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पैजाव यूनिवसिंटी ने सितम्बर सन. १६४८ ७ द 
(घ्काशन-विभाग) नामक एक नई शाखा इस उदेश्य से ` स्थापि 
कि हिन्दी रौर पंजाव्री माषान्नं के सादित्य को सम्पन्न तथा समृद्धिशाली 
वनने भ यूनिव्िंटी भी समुचित योग दे सके श्रत्व ज्ञान-विज्ञान 
तथा सादिव्य-सम्बन्धी मौलिक अन्थो की सचना, श्रन्यान्व भावाग्रो की 
इस प्रकार की उन्तमोत्तम पुस्तकों क तनुवाद्‌ तथा छत्रगणो की शिक्ता 
ओ लिए इन विषरयो की पाठ्य पुस्तक का निमी श्रथवा उनका प्रामा- 
शिक रूप म संकलन एवं संशोधन करके सम्पादन--इन सभी विधियो 
द्वारा उक्त उदेश्य की पूति करने कां यक करियाजा रहा दे। 

प्रस्तुत पुस्तक (निभेरिणी' मे ्ाधुनिक हिन्दी कविता की ङु 
सरस स्वना्रो का संकलन तथा संपादन करिया गया दै। इनके 
चुनाव मे इस ब्रात का ध्यान रखा गया है किं माध्यमिक स्तर के हिन्दी 
पाठक सुगमता से इसको सममः स्र । उनकी ज्ञानवृद्धि के लिए कवियों 
करा सद्घिप्त परिचय रोर चिन कठिन शब्दो के ग्रथ भी दिये गये है। 
साथ दी कुलं एक महृत्वपूरतं स्वनाच्रो की सार-समालोचना भी प्रस्ठ॒त की 
ग दे । च्राशा दै क्रि पाठेकवरग इस से समुचित लाभ उठायेगे । 

इस पुस्तक मे संकलित सभी कविय त्रथवा उनके उच्तराधिकासियो 
एवं प्रकाशको का ये कुत्तापूव॑क धन्यवाद्‌ करता रू । पनी कविताश्रो 
को संग्रहीत करने की श्रलमति दे कर उन्हने न केवल ग्रपने सौजन्य 
का परसिचिय दिया हे ग्रप्ि इस प्रान्त के विदयार्थीमंडल को भी हिन्दी 
के लन्धप्रतषठ कवियों की सुन्दर रचनाग्रौ के पटने का सोभाग्य प्रदान 
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इस पुस्तक को दोष तथा चुटिरदित बनाने का पूरं यल किया गया 
दै तथापि नितांत निर्दोषता च्रसंभव है| पाटक-पाठिकाश्र से प्राथना 
द कि यदि उनदै को जुट दृिगोचर हो तो वे कृषा खु सूचित करे 
जिससे श्रगले संस्करण मे उसका उचित संशोधन किया जा सके | 


रघुनन्दन शास्त्री 
सेक्रेटरी 
यूनिवसिंटी पच्लिकेशन ञ्यूरो । 


जालन्धर 
१-१-५५ 
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हिन्द शा नव जागरण काट 
भारतेन्ु युग श्ाधुनिक दिन्दी काव्य के लिए संक्रान्ति का युग 
है! इम हम दिन्दी काव्य को प्राचीनता का च्रावस्ण त्याग कर 
नवीन यावो केतेत्रमे प्रवेश करते हए स्ट देखते दै । मासतेन्दु से 
पले हिन्दी काव्वधारा मुख्यतया शछंगारप्रवान थी| श्रङ्खार मै भी 
वासना की दुर्गन्ध श्रधिक थी रौर सत्य एवं निष्कपट प्रेम की भावना 
कम | कवियों का दृष्टिकोण नायिका के नल-शिख-बणंन से श्रागे 
वदने को तैयार न था। वाह्य सौन्दय॑ के चित्रण मे दी वे श्रपने 
कर्तव्य की इति श्री समते थे । मानसिक न्रौर श्रापमिक्र सौन्दयं के 
स्वक्थ चित्रण मै उन की सुचि नदीं थी । प्रकृति को भीवे श्रज्ञार के 
उदीपन विभावकेसूप मेदी देख सकते थे] यं स्थिति काव्य मँ 
सडार्थैध पैदा . करने के लिए काफी थी | समय के साथ युग ने 
पलटा खाया । सामाजिक श्रौर राजनैतिक पर्वन के साथ साहिव्यिक 
परिवतन के लिए भी भूमि तैयार हद । भासेनट ठेसे महान प्रतिभा- 
शाली कलाकार का श्रवतस्ण हुग्रा । 
भारतेन्दु ने बड़े साहस से काव्यधारा को एक नई दिशामे प्रेसि 
क्रिया| श्रङ्कार के ग्रतिर्कि उन्होने श्रपने उदाहरण से कवि-जनोौ के 
सम्मुख नये.नये विषय उपस्थित किए । देश की पराधीनता उन्द वकल 
कथि हुए थी | समाज की दुर्बलतां उन्दं ्रखर रही थीं | साहित्य कौ 
हासोनयुख प्दत्तियां उन की उदूबदध चेतना को त्राञ्ल कर रही थौ । 
उन्दने इन सव पर निर्भीकंता से प्रहार किया । उन्दनि भासत के श्रतीत 
गौख के गीत गाये च्रौर उसकी सामयिक दीन दशा कीग्रोर कवि-जनों 
का ध्यान ्राकृष्ट किया । वरिटिश साम्नाज्यताद के विरुद श्रपने ढंगसे 
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श्रावाज्ञ उठा कर उन्दने श्राज के स्वराज्य के ब्रीज बरोए श्रौर साहि 
म र्रीय काव्यधारा को जन्म दिया | 


तवर तक काव्य की भाषा व्रज दी चली ग्रारदीथी। खड़ी बरोली का 
प्रयोग गद्य तक ही सीमित था । यद्यपि खड़ी बोली के श्रान्दोलन ने 
वास्तविकं बल श्रौर वेग उन के वाद्‌ दी ग्रहण किया तो भी इसकी 
-चचौ उन के जीवन-काल मे ही होने लगी थी । वस्तुतः भासतेन्ु तेदी 
सर्वप्रथम श्रनुमव किया था कि “गद श्रौर पद्य की भिन्न-भिन्न भाषा दोना 
हमारे लिए उतना श्रहंकार का विषय नदीं जितना लज्जा श्रौर उपहास 
का उन्होने खड़ी बोली मे कविता के प्रयोग भी क्रिये थे यद्यपि ६ 


दिशा म सपलता प्रास्त करने के लिए श्रनुकरूल परिस्थिति श्रौर प्रोत्साहन 
उन्द नदीं मिल सका । 


द्विवेदी युग म कवि के लिए व्रनभाषा का प्रयोग धीरे-वीरे बहुत कम 
हो गया 1 श्रीर्‌ पाठक, नाथूरामशङ्कर शमो, मेथिलीशर्ण रुतः 
माखनलाल चलुवदी, रामनरेश निपाठी श्रादि श्रनेक कवियों ने खडी 
बोली म सफलतापूर्वक स्वना कर उस की भाव-वहन की पणं कमता 
को प्रमाणित किया । डा० भ्रियस॑न ने सरस्वती भ छपने वाली खड 
बोली की प्रारम्भिक स्वनारग्रो की ककंशता त्रौर काग्यत्व-शुन्यता की 
ओरुरद्विवेदौ ज का ध्यान ब्राकू किया या श्रौर द्विवेदी जी की प्रेरणा 
से नाथूरामशङ्कर शमौ जी ने सतत साधना श्रौर परिश्रम से सरस्वती की 
लाज बचाई थी । रा्रीय काव्यधारा ने जिस का श्रथ' भास्तेन्ु युग 
मेहो चुका था, इस युग म ग्रधिक साहस शरोर बल प्राक्त किया॥ गुप्त 
जी की (मारत भासती? ने नवयुवके के हदय म राष्रीय चेतना के स्वर 
भरने का मंगल कार्यं क्रिया । श्रयं समाज के प्रभाव से खमाज-सुधार 
की परदृततियो को त्रसयन्त प्रोर्साहन प्राप्त हूप्रा श्रौर कवि लोग प्राचीन 
भारत की गोर-गाथा को मुखरित करने के साथ-साथ विधवा-विवाह 
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स्वरी-शिक्ला, दलितोद्धार श्रादि के नवीन विषयो को काव्य मँ स्थान दने 
लगे । दरिप्रौध जी का पप्रिय-प्रवासः तथा गुप्त जीका साकेतः इस युग 
के राष्ट्रीय जागस्ण के प्रतीक दै । 


द्विवेदी युग की कविता श्रधिकरंश मे इतिदरततात्मक थी। उस में 
सूक्तम पर्यवे्तण का श्रभाव था | गम्भीरता ग्रोर कोमलता के तत उस 
मेनदीश्रापाएथे। हृदयको खशं करने की क्ञमता उस मे नदीं 
थी । कविता की श्रपेच्ता यदि उसे पद्यारमकं गद्य कहा जाए तो च्रधिकर 
समीचीन द्यगा | काव्य मे इस गद्यात्मक नीरसता का कारण था 
द्विवेदी जीका भाषा के प्रति श्राग्रह। वे गद्य श्रौर पद्य दोनों की भाषा 
को पृंरूप से एकरस देखना चाहते थे । इस प्रयास से गथ के विकास 
को श्रवश्य प्रोत्साहन प्राप्त दुरा परन्तु काव्य की श्रात्मा सिकुड कर 
रह गई । कोरे बुद्धिवाद्‌ ने उस के भावजगत्‌ मे नीस्सता भर दी । 


व्य की इस रूक्तता श्रौर श्रकोमलता के प्रति जो विद्रोदात्मक 
्रवृत्तियाँ प्रस्ुरित हृं उन्दै छायावादः की संज्ञा प्रात्त हुई । प्रसाद जी 
इस नवीन काव्यधारा के प्रवतंकये श्रौर सूथकान्त त्रिपादी निराला, 
सुमित्रानन्दन पन्त तथा महादेवी जी समर्थं ग्रौर प्रतिभाशाली श्रहयायी। 
भाप, माव श्रौर शेली-सभी के्ो मे छायावादी काव्यधारा न 
क्रान्तिकारी नवीनता को जन्म दिया । द्विवेदी युग के कवि का दृष्टिकोण 
नैतिकता पर श्राधारित था, दलायावादी कवि का स॒रुचि, सौव एवं 
सेोन्दर्थं पर | वह पश्चिम के तदयुमीन रोमानी साहित्य से च्रधिक प्रभावित 
था | साहित्य की प्राचोन मान्यताएं उसे पूणं रूप से मान्य न्दी थ| 
वद उन मान्यता््रो मे युग के श्रनुकरूल परतन एवं संशोधन चाहता 
था | काव्य की कशता को दूर कर उस ने उक्त मै सरसता श्रौर 
माधुर्य का संचार किया । प्रकृति-सुन्दरी को मानवीय चेतना से अनु- 
प्राशिति कर उसके साथ निकटतम संवंध स्थापित किया। कोमल 
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वनाशन की श्रभिव्यक्ति के लिए श्रुत विधान का खजन किया । 
वाणी म नवीन स्रस्ता के दशंन हूए ग्ौर उसे नवीन श्रभिव्धंनना- 
साम्य प्रात हुई । छन्दो मे भी ्रनेकौ नवीन प्रयोग हूए. ग्रौर श्रवुकरान्त 
कविता का जन्म हरा । छायावादी काव्यधारा मै स्तितिज के पार के 
प्रति संकेता की भरमार है, परोक् के प्रति सवल जिज्ञासा है श्रौर वस्तु 
जगत्‌ के प्रति पूणं उदासीनता 1 यदि द्विवेदी काव्य मे पाषाण की 
कठोरता थी, तो छ्ायावादी काव्य मे पग-पग परर नवनीत की कोमलता । 
कृति का य सव्य नियम द किं वहं चरमसीमा को प्राप्त हुई एकस्सता 
को सहन नहीं करतो । यदो भी फेला दी हृत्रा 1 


पश्चिम से एक नवीन विचारधारा श्रा ननोर श्रपने साथ एक नवीन 


जीवन-दर्शन लाई । इस के प्रभाव से एक नवीन काव्यधारा का 
प्रादुमौव हरा जिसे पप्रगतिवादीः कहा गया। इस नवीन वाद्‌ का 
दिकण यथार्थवादी था श्रौर दै । इस धारा के कविर्यो ने पूर्ववर्ती 
काव्यधारा को पलायनवादी ठया ग्रौर साहिलयक्रास से वायवी 
बातावस्ण से निकल कर वस्तुजगत्‌ की शरोर वदट्ने की प्रेस्णा की | 
श्रमिक, षको तथा श्रन्य शोधित एवं उलीडित वगो के प्रति सदानु- 
भूति इस धारा की मुख्य विशेषता हे । पन्त जी जसे छायावादी श्रनेक 
कवि भी इन नवीन विचार कीश्रोर वड़े वेग से प्रदत्त हए, पर 
विदेशी भौतिकवाद से-जो इख का मृलवतीं श्राधार था--्रान्मन्त 
होकर कुछ एक कलाकारो ने भारतीय साहित्यिक मर्यादा््रो का ग्रति 
क्रमण कसते हुए यथाथवाद के नाम पर कुछ एक एेसी कृतयो का भी 
सजन कया जिन मे प्रगतिशौलता की श्रपेक्ता सादित्यिक नमता की 


मातरा श्रथिक थी इस प्रचि के विख सादिप्यिक विद्रोद्‌ होना अरनिवायं 
थाच्रौरदो र्दा दे। । 


इन स्थूल धाराच्रो के साय.साय भारतेन्ु से लेकर राज तक गत 
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=० वरौ मै राष्ट्रीय काव्यधासा ग्रदम्य वेग से निरन्तर प्रवाहित होती 
रही है! भासतेन्दु, गु जी, माखनलाल चलवंदी, बालकृष्ण शमो 
न्लवीन), रामधारीरसिंह दिनकरः, सोहनलाल द्विवेदी श्रादि श्रनेक 
कलाकारयो ने इस धारा की श्रीबरद्धि मै योग दिया दै। ये सभी कलाकार 
स्वाधीनता-संग्राम के वीर सैनिक है| श्राज जव किइससंपग्रासमे 
भारत विजयी हो चुका है श्रौर उसके साथदीदेश की समस्या 
चदल चुकी द इस काव्यधारा की काया-माया दी बदल गईं है । गीति- 
काव्य की परम्परा भी पुरानी है यद्यपि उस काग्राज का स्वरूप नवीन 
हे। इसकी शरोर हमारे कवियों की प्रचत्ति उत्तरोत्तर वद्‌ रदी है। 
-भारतेन्ु से लेकर श्राज तक के हिन्दी काव्य की यदी स्थूल रूपेरेला है । 


प्रस्तुत संग्रह निभ॑रिणी म इसी की वानगी प्रस्तुत करने का यक्त क्रिया 
गया है| भाषा श्रौर भाव दोनो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के श्रनुन्रूल 
तथा जयिलता से उन्पुक्त हैँ । श्रद्धाय रचनाश्रों को इस संग्रहमे स्थान 
नहीं दिया गया है । केवल वदी सचना स्थान प्राप्त कर सकरी है जिनमे 
यारो के स्वस्थ चखिि-निमीण मै सदायता देने की क्षमता है श्रौर 
जिन्द लाच्र-छावाश्रों के सम्मुख रखने मे ग्र्यापक्रवगं को किसी प्रक्रार 
का संकोच ग्रौर कठिनाई न हो । केवल-मात्र इसी निरयत्रण को स्वीकार 
करते हुए त्राधुनिक युग की शेष सभी प्रमुख धाराश्रो की प्रतिनिधि- 
रचनाश्रौ को स्थान देने का यत्न किया गया है । संकलन करते समय 
इस वात का यथासंभव ध्यान रखा गया है कि किसी कवि कौ संकलित 
स्वनाएं उसकी एक दी कति से न ली जाए, वरन्‌ उक्ती च्रधिकर से 
श्रथिक छरति से ली जाणे | इष से छात्रौ को क्वि की कला श्रो 
व्यक्ति ॐ पूर्णतः समभे भ ग्रवश्य सहायता मिलेगी । संग्रह के श्रन्त 
मे संकलित कविय के विस्तृत श्रालो चनात्मक परिचेय तथा सं्तिप्त 


शब्द्‌-करोप के श्रतिरिक्त कुदं एक विशिष्ट स्वनाश्र कौ सारुसमालोचना 














ज 


्रसठुत की गई दै जिस म स्वना के दन्द्रीय भाव, काव्य-सैौन्द्थं तथा 
पृष्ठभूमि को खट करने का य किया गया है । यद इस काव्यसंग्रद कौ 
एकं प्रमुख विशेषता है । संग्रह को यथासंभव उपयोगी रौर सरस बनाने 
करा यत्त किया ग्या दै । यदि इस से द्धारो केद्दयमे हमारे द्माघुनिक 
कलाकारों की काव्य-कला के प्रति श्रभिरचि जागृत हो स्के तो मं 
च्रपना परिभ्रम्‌ सफल समर्भूगा । 

संग्रह मे संकलित सचना के र्चयितार््रो एवं प्रकाशको के प्रति 
च श्रयन्त च्राभारी हू । संकलन के लिए ग्रावर्यक ्रनुमति प्रदान कर 
उन्सने हमे त्रजुख्दीत किया दे । 

ग्न्त म पंजाव यूनिवसिटी के दिन्दी वोडं के प्रतिष्ठित सदस्यो के 
परति साभार छृतकषता प्रदशन करना मेँ च्रपना परम कर्स॑व्य समभता हू 
जिन्हे समय-खमय पर सुभे श्रमूल्य सम्मति प्रदान करने की 


चपा कीदै। 
जालन्वर सम्पादक 
| ९. ५* ५८ सरनदास भनोत 
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° गद खं 


अहो हरि वेहू दिन कब द| 


1" 


भ ॥ 
भारतन्दु हरिख्न्द्र | 
प्रिनय-- | 
&: 
प्रमुदो एेसा तो न विसारो। 
कहन पुकारि नाथ तुव रूटे कहँ न निवाह्‌ दमारो ॥ 
जो हम बुरे होइ नहिं चूत नित दीं करत बुराई। 
तौ फिर मले टो तुम छोडत काहे नाथ मलाई ॥ 
जो बालक अरुमाद्‌ खेल मे जननी-सुधि विस्रावे। 
तौ कद माता तादि कुपित वै ता दिन दूध न प्यावे॥ 
मात-पिता गुर स्वामी राजा जो न छमा उर लावे। 
तौ सिसु-सेवक प्रजा न कोड विधि जग मे निवदन पावे ॥ 
दयानिधान कृपानिधि केशव, करुण, भक्तभयहारी । 
नाथ न्याउ तजते ही वनि दै (दरीचन्द्‌' की वारी ॥ 
१ ( २ 
प्यारे, अव तो सदी न जात। 
कटा करः कुं वनि नहिं आवत, निसि-दिन जिय पलितात ॥ 
जेसे ह्ोटे पिजिरा मे कोउ पंद्ी परि तडिपात। 
स्योही प्रान परे यह मेरे, इूटन को अक्कुलात॥ ० 





५५)५ 


कल्यं न उपाव चलत अति व्याङ्कल, सुर सार पद्या खात ॥ 


'हरीचंद' खीचौ अव कोड विधि छोँडि पांच श्रः सात॥ ५. 
दती + 


र (अ) 


4 


3 


लतो 


जा दिन मेः तजि त्रौर संग स्व्‌ हम वत्जवास बसे ॥ 


८ निर्भर्णिी 


~~~ ¬ ..-.-----------~ 








संग करत नित हरि-मक्तत को दम नेक न. अरटं। 
सुनत [श्रवण दरिकथा-खधारस महामत्त ह जं ॥ 
कव इन दोड नैनन सों निसिदिन नीर निरन्तर वाट । 
हरीचन्दः श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कव काटद ॥} 


(८. 
देखह मेरी नाथ टिटाई । 
होड महा अव-रासि रहन हम  चहत भगत कंवा ॥ 
कवर सथि तुम्हारी अवे जो चटठे-खमाहे मूे। 
ताहि सो मनि मादि प्रेम अति रहत संत बान पल्‌ ॥ 
एकं नाम सों काटि पाप को करन परच्छित आन । 
निज अघ वड्वानलहि णक दही असू र्बृद बुकाव ॥ 
जो व्यापक सवेज्ञ॒न्यायरत धरम-ऋअधीस सुरार । 
्टरीचंद' हम छंलन चहत ध साहस पर वलिहारी ॥ 


५ ह 
८ 
हम तो दोसहु तुम पे धरिह। 


व्यापक त्रेरक माखि-माखि के दुरे करम सव करिहै॥ 
मलो करम जौ क्यु बनि जदह सो कटि दै दम कीनो। 
निसि-दिन बुरे करम को फल सब तुम्हरे माथे दीनो ।। 
पतित पवित्र करन तव तुमरो साची है दै नाम। 
जव तारि हदटी कोड जसे हरीचंद' अघ-घाम॥ 


(क 
वही मनै ठाम न नेक रदी। 


भरि गड लखत लखत अव -मर वाका तवह रहीं॥ 


चित्रगु हारे अति थक्रि के वसुध गिरे मदी। 


जमपुर मे हरताल परि दै कहु नहिं जात कही॥ 


8 


०५९ 


/ 


~~ 





^ % 
# 





भारतेन्दु दरिश्व्र ५ 


------------------------- 





जम भाजे कलु खोज मिलत नदिं सव ही वही बही। 
्टरीचन्द' पसे को तारौ तौ तुव नाम सही॥ 





` गंगा-वणन- 


नव उञ््वल जलधार, हार दीरक सी सोहति। 
विच-विच छहरति वंद मध्य॒ मुक्ता-मनि पोहति ॥ 
लोल लहर लि पवन एकर पे इक इमि आवत। 
जिमि नर-गन-मन विविध मनोरथ करत सिटावत ॥ १॥ 
छुभग-स्रगे सोपान सरिस सव के मन मावत। 
दरसन मज्ञन पान त्रिविध भय दूर मिटावत॥ 
श्रीहरिपदनख-चन्द्रकान्तमनि-द्रवितसुधारस । 
त्रह्म-कमंडलु-मंडन, ‰ भव-खंडन सुर-सरवस ॥ २॥ 


शिव सिर मालतिमाल, भगीरथ नृपति पुन्यफल । 
.देरावत गज गिरि-पति-हिम-नग कंठटार कल ॥-* 


क 


सुगर सुवन सठ सहस प्रस जलमाव्र उधार । “ ` ५ 


अगिनित धारा रूप धारि सागर सच्वारण॥३॥/' 
कासी करदं प्रिय जानि ललकि भेस्यो जग धाई। 
सप्रन्ै नदिं तजी; रदी अंकम लपटाडइ॥ 
करै वेधे नव घाट उ गिरिवर सम सोहत ' 
क छतरी, कर मदी, मन मोहत जोहत ॥४॥ 


(94. 


धवल घाम चहँ ओर, फरहरत धुजा पताका । 
चहरत घंटा धुनि, धमकत॒धौसा करि साका ॥ 
मधुरौ नौबत वजत, क्रू नारी नर गावत । 
वेद पदृत कहू द्विज, करट जोगी भ्यान लगावत ॥ ५॥ 


ॐ 











६ निशरिखी 


न ------------------ नि ~~ 


~= 


कटं सुन्दे त॒ बारे कर-जुगलं उल्ारत । 
जंग अवुज्ञ. माल मुक्त्णुच्छ मतु सच्छखं नकारत ॥ 
घोवत सन्दर, व्टन्‌ करन अति दी व पातत, 


॥^ वारयि नाते सास्र कलंक मल कमल 1सटावत | £ ॥ 


सुन्दार सखि मुख नीर मत्य इमि संदर साहत । 
कमल बेली लदलहा नवल कुप्मन मन मोदत ॥ 


¬ दाट्‌ जहां जह्‌ जात रहत ॒ तितदां ठहरा । 


रंगा छवि हरिचन्द्‌ कच्छू वरना नहिं जाद्‌ ॥५॥ 


~ 


नारद-महिमा-- 
पग जटा को भार सीस पै सुन्दर सोहत । 
गल तुलसी की माल वनी जोददत्‌ मन सोहत ॥ 
कटि मृगपति को चरम, चरन मे रघुवरू धारत। 
नारायण गोविंद कृष्णए यह्‌ नाम उचासत ॥ 
ते वीना कर वादन करत तान सात खुर सा भरत। 
जग च्व लिन मे हरि कहि हरत जदि. सुनि नर मव-जल तरत ॥ 
५८ जुग तंबन की बीन परम सोभित मनभाईं । 
लय अर खुर .की सनु जुगल गट लटकाड ॥ 


> 


%? आयोहन अवृरोहन करै द्वै फल सोह। 

क कोमल आरं तीव्र सुर भरे जग-मन मोह ॥ 
ॐ श्रीराधा अरं कष्ण के अगनित गुन गन के प्रगट। 
यह अगम खजाने दवै भरे नित खरचत तो ह अवट ॥' 


मनु तीस्थ-मय ऋष्ण-चरित कौ कोवरि लीने । 


च 


कै भूगोल खगोल दोड कर-अमलक कीने ॥ 





~य ~= 


भारतेन्दु दस्थन्द्र ७ 


-------------- 








जगवुद्धि तोलन देत मनँ यह्‌ तुला वनाई । 
सक्तिमुक्ति की जुगल पिटारी के लटकाई॥ 
सनु गावन सों श्रीराग के वीना द्र फलती भईं। 
के राग-सिंधु के तरन ददित, ह दोर तुबी लई॥ 
बरह्म-जीव; : निरगुन-सगुन, = द्रैतादरेत-विचार । 
नित्य-अनिव्य विवाद के द्र तवा निरधार ॥ 
जो इक वा लै कहै, सो वैरागी दोय। '" 
क्यों नदि ये सवसों वदे, ले तंवा कर दोय॥ 





संसार की असारता- 
सोई ख्ख जेहि चन्द्‌ वखान्यो । 
सोह अंग जेदि प्रिय करि जान्यो ॥ 
सोद अज जे" श्रिय गर डरें। 
सोई भुज जिन नर विक्रम पारं ॥१॥ 
सोई पद जदि सेवक वन्दत। 
सोई हवि जेहि देखि अनन्दत ॥ 
सोई रसना जरह अमृत वानी । 
जेहि सनि के हिय नारि जुडानी॥ २॥ 
सोई हदय जरह भाव अनेका । 
सोई सिर ज निज वच टेका॥ 
सोई छवि मय अंग सहाये। 
राज जीव विनु धरनि सुहोये॥३॥ 
कहां गई वह सुन्दर शोभा। 
जीवत जेहि लखि सव मन लोभा ॥ 
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प्रानहु ते बढि जा कह चाहत। 
ता कर्ह भ्राज सवे मिलि दाहत ॥४॥ 


पूल बोभू जिन न सहारे। 
तिन पै वोम काठ बहु डरे॥ 
सिर पीड़ा जिनकी नहिं देरी । 
करत कपालक्रिया तिन केरी ।॥५॥ 
चिन्ह जे न भये क्र न्यारे। 
तेड बन्धुगन डोडि सिधारे ॥ 
जो दग कोर महीप निहारत। 
आजु काक तेहि भोज विचारत ॥ £ ॥ 
भुजवल जे नहिं भुवन समाये । 
ते लखियत सुख कफन्‌ दिपाये ॥ 
नरपति प्रजा भेद बिनु देख। 
गने काल सव एकि लेखे ॥ ७॥ 
सुभग कुरूप अमृत॒ विप साने । 
आजु सवै इक भाव विकाने ॥ 
पुरु दधीच कोडः अव नाहीं। 
रदे नाम दी ग्रन्थन मांहीं॥८॥ 





----------- 


{3 


नाथूरामशंकर शमां 


अ्रचणड प्रतिज्ञा-- 


त ॥ 





बः [हि 
1 


1 ? 
£ 


1 


~ भ 


दयाकादानदेनेको जिन्होंने जन्म धारे दै, 
न ब्रह्मानन्द से न्यारे न विद्या ने विसारे है। 
जिन्होने योग से सारे खरे-खोटे निदारे है, 
प्रतापी देश के प्यारे विदेशों के दुलारे े। 
दमे अन्धेर-घारा से भला वे क्योंन तारेगे 
विगाड़ां को विगहिगे सुधारों को सुधारेगे ॥ 
म्‌ 

मलाई को न भूलेगे सुशिक्ञा को न 
दटीते प्राण खो देगे प्रतिज्ञा कोन 
प्रजा के ओर राजाके गुणों की गांठ जोड़गे 
भिड़गे भेद का भांडा धड़ाका मार फोडगे 
लडगे लोम-लीला के लटेरो से न हारेगे 
विगाडं को विगाड़गे सुधारो को सधारेगे ॥ 
३ «^ 

जतीले जाति के. सारे प्रबन्धों को टटोलेगे, 
जनों को सत्य-सत्ता की तुला से ठीक तोलँगे । 


चनेगे न्यायके नेगी खलों की पोल खोलने 


करेगे प्रेम की पूजा रसीले बोल बोलेगे। 
गपोडे पागलों के-से समाजो मे न मारेगे, 


- विगाडं को बिगाडगे सुधारों को स॒धारेगे ॥ 


दुरो 
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डले अन्ध विश्वासी उलूको को उड़ादेगे, 
अदूती दूतेया की अद्ोपाई _ छुड़ादेगे । 
मसो कै साथ जीतों के जडे नाते तुडादेगे, 
तरेगे ज्ञान-गंगा मे अविद्या को बुड़ादेगे। 
सुधी सद्धमे धारेगे सकर्मा को उवारेगे 
विगाङो को विगाड़गे सुधारों को स॒धारेगे ॥ 
(2 
सुशीला, बालिकां को लिखावेगे-पदावेगे 
न कोरी ककंशाच्मां को बथा सोना गद्वेगे । 
प्रवीणा को प्रतिष्ठा के महाचल पे चद्ावेगे। 
सती के सत्य की शोभा प्रशंसा से वदावेगे। 
समद्रा देवियों को यों द्या दानी दुलारेगे, 
विगाडो को विगाड़गे खधारो को सघारेये॥ 
& 
फलषगी प्राणदा खती किसानों के मारां कीः 
वेगी सम्पदा पूजी खरे दृकानदारां की। 
बढा देगी कलाकारी कमाई शिल्पकारों की 
बड़ाई लोक में होगी प्रतापी दोनदारां. की। 
करेगे नाम कामों की प्रथा प्यारी प्रसारेगे, 
विगाङं को विगाडेगे सुधारों को सुधाररेगे ॥ 
\9 
डील मस्त गंडां के अखाड़ां को उखाड़गे 
ठ्गा का पट-पूजा क वसं खड उजाडग। 
गे दर दुष्टां सं शीलां को लताडगे, 
खलों का खोज खेोदेगे पिशाचो को पचछाडंगे | 
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| . वनोनी मोह्‌-माया के प्रप॑चां को पजारंने। 
चगङ्ा को विगाड्गे सुधारों को सुधारेगे ॥ 
न 
खधी श्रद्धा-सुधा सारे सुकर्मा को पिलावेगे, 
करगे नाश मिथ्या का सचाई को जिलावेंगे । 
मिलापी मेल-माला मे निराला को मिलावेगे, 
न गन्दी गवे-गाथा से पहाड़ों को दिलायेगे । 
मलो माई संगाती यों चच्ूतों को पुकारेगे 
| विगाड़ों को विगाडंगे सुधारों को यधारगे ॥ 
8 
~ विवेकी ब्रह्मविद्या की महत्ता को वखानेगे 
बड़ा क्रटस्थ अत्ता से किसीकोमी न मानेमे। 
प्रमादी देश-विद्रोदी जडो को नीच जानेगे, 
, ठगी के जाल मोलो के फंसाने को न तानेगे। 
कभी पाखण्ड पापी कै न पैरों को पारमे, 
विगाडों को विगाड़गे सुधासों को सुधारेगे॥ 
१ 








वहं के मंत्र मानेंगे प्रसंगो को न भूलेगे 
कहो क्या ऊंच-ऊत्वं की ञचाईं को न दयूलेगे। 
वहृगे प्रेम के पधे द्या के फूल पएूलेगे 
भरे त्रानन्द्‌ से चारा फलों के काइ भूरलेगे । 
सवां को शंकरानन्दी अनिष्टां से उवारेगे । 
चिगाडां को विगाडगे सुधारों को सुधरारेगे॥ 
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प्रशस्त पाट 

१ 
विन बास वसे वघुधा-मर मे, द्रवता रसखहीन वहे वन मे, 
चमके बिन रूप हुताशन मे, विचरे विन्‌ छूत प्रभञ्जन ज । 
गरजे विन शब्द खमण्डल मे, विन भेद रहे जड़-चतन मः 
कवि शंकर व्रह्म विलास कर, इस भाति विवेक-भरे मनसे । 


2 र 9 
€ "शुम सत्य सनातन धमे वही, जिस मे मत-पन्थ अनक नहीं; 
( -वल-वद्धेक वेद वही जिस म, उपदेश अनथकं णक नही । 
<)" अविकल्प समाधि वही जिसमे, स ख-संकट का व्यतिरेक न्दा» 


कवि शंकर बुद्ध विशुद्ध वहा, जसक मन मे अविवेक, नहा । 


ग ५ 


2 ५. प्रर 
मिल वेदिक मंत्-पयोद्‌ वनेः सुविचारमहाचल ५ वरस, 
विधि अर निषेध प्रवाह वह, उपदेश-तङ़ाग-भरे द्रसे । 
/ब्रत-साघधन-वक्ञ॒ वदं विकसे, लटके फल. चार पके-खरसे 
कचि शंकर मृद विवेकं विना, इस रूपक के रस को तरसे । 
४ 
जड्-चेतन मूत अधीन रहे, गुण साधन दान करे जिसको, 
सब को अपनाय सुधार करे, शुभचितक रोक रदे रिसको । 
बन जीवन-सुक्त सुखी विचरे, तज मोखिक दन्तधिसाधिस को, 
कवि शंकर त्रद्य-विवेक विना, इतने अधिकार मिल किस को 1 


५ 
-गिन खेट, भक्रूट खमण्डल मे, फल ज्योतिष के पहचान लिये, 
कर शिल्प, रसायन की रचना, रच भोतिक तत्व विधान लिये । 
समन्ते गुणदोष चराचर के, नव द्रव्य यथाक्रम मान किये 
कवि शंकर ज्ञान-विशारद ने, सब के सव लक्ञण जान लिये । 


(कि) 


| 
| 
| 
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६ 
परिवार-विलास विसार दिये, क्तषणभंगुर भोग भरे घरमे 
समता उपजी, ममता न रही, अपवित्र अनित्य कलेवर में । 
अभिमान मरा, भ्रम दोष मिटे, अनुराग रहा न चराचर मे, 
कवि शंकर पाय विवेक टिके, इस भांति महामुनि शंकर में । 
\9 
श्रम-कुम्भ असार असत्य-मरे, गिर सत्य-शिला पर पट गये, 
दस्वाद, प्रमादन पास रहे; टद मायिक बन्धन टूट गये: 
समभे अरज एक सदाशिव को, कुविचार, कुलन्तण चूट॒गये, 
कवि शंकर सिद्ध, प्रसिद्ध, सुधी, सुख-जीवन का रस लूट गये । 
स्त 
स॒रपादप निभेय न्याय वने, घनश्याम घटा वनजाय दया, 
सुचि-भू परं प्रीति-सुधा वस्ते, वन व्यार वहे करनी अभया ।. 
उपकार मनोहर परल खिलं, सब को दरसे नय-दश्य नया, 
कवि शंकर पुण्य फले उसका, जिसमे गुरज्ञान समाय गया |. 
&.^-“ {~ 
कव कौन अगाध पयोनिधि के, उस पार गया जल-यान बिना, 
मिल प्राण, अपान, उदान रहे, त्रन मे न समान स्यान विना। 
किये ध्रव ध्येय मिला किस को, अविकल्प अचच्चल ध्यान विना, ~} 2८“ 
कवि शंकर मुक्ति न हाथ लगी, भ्रम-नाशक निमेल ज्ञान विना। 
१० 
पद पाट प्रचण्ड प्रमाद-भरे, कपटी जन जन्म गमाय गये, 
रण रोप भयानक आपस मे, भट केवल पाप कमाय गये । 
धन-घाम विसार धरातल मे, धनवान असंख्य समाय गये, 
कवि शंकर सिद्ध मनोरथ की, जड शुद्ध सुबोध जमाय गये । 
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११ 
उपदेश अनेक सन मन को, रचि कं अनुसार सुधार चकः 
धर ध्यान यथाविधि मन्त्र जप, पदु वेद प्राण विचार चुक । 
गुरूगोरव धार महन्त॒ वर्त, घन-घाम कुटस्ब ।वसार्‌ चुक 
कवि शंकर ज्ञान विना न तरे, सव श्र 1फर ख मार चूक । 
(9 १२ 


निगमागम, ततर्‌, पुराण पढ प्रातवादव्रगल्म कटय खर्‌ 


"५ रच दम्भ प्रपञ्च पार घ॒ने, वन वच्च वेष. अनेक धरे। 


„£ विचरे कर पीनः प्रमाद-सरा, अभिमान हलाहल खाय मर, 


कवि शंकर मोह-महोदृधि को, वकराज) विवेक विना न तरे। 
> „4 
गुरु-गोरवदीन कुचाल चले, मतभेद पसार प्रपञ्च रवे, 
दिन-रात मनोमुख मूढ लड, चहँ ओर घने वमघान मचें। 
व्रत-बन्धन के मिस पाप कर, हट छोड न दाय लवार लचें, 
कवि शकर मोह्‌-महासुर से, विरले जन पाय विवेक बचें । 
१४ 

घर-वार विसार विस्त वने, सुनि वेष बनाय प्रमत्त रहं, 
-वकवाद्‌ अबोध गृहस्थ सुने, शठ शिष्य अनन्य सुजान कटे । 
घुस घोर घमण्ड-मदावन मे, विचरे कुलवोर कपन्थ गरे, 
-कवि शंकर एक विवेक विना, कपरी उपताप अनेक सहे । 


१५ 

तन सुन्दर रोग-विदीन रे, मन त्याग उमङ्ग, उदास न हो 
सुख धमे-्रसंग प्रकाश करे, नर-मण्डल मे उपहास न हो । 
धन की महिमा भरपूर मिले, प्रतिकूल मनोज-विलास न हो 
कथि शंकर ये उपभोग वृथा, पटुता, प्रतिभा यदि पास न हो। 


< 


2 ----------------------------------- 
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१६ 
दिन-रात समोद विलास कर, रस-रंग-मरे सुख-साज वने, 
क्षिर धार किरीट कृपान गर्ह, अवनी-भरके ्रधिराज वतें। 
अनुकूल अखण्ड प्रताप रहे, अविरुद्ध अनेक समाज वने, 
कवि शंकर बेभव ज्ञान विना, भवसागर क्रे न जहाज वने। 
१७ 
जिस पे करतूत चली न किष्ती, नर, किन्नर, नाग, सुरासुर की; 
वल, साहस के फल सेन भिडी, दठ भीर, भगोड भयातुर की । 
गति उद्यम के मगमे न रुकी, अति उच्च उमंग-मरे उर की, 
कवि शंकर पे विन ज्ञान उसे, प्रसुता न मिली प्रमु के पुर की। 
श्त 
अनमेल अनीति.प्रचार करे, अपवित्र प्रथा पर प्यार करें 
खल-मण्डल का उपकार कर, विगड़ न समाज सुधार करे । 
अपकार अनेक प्रकार कर, व्यभिचार सुकरमे विसार करे, 
कवि शंकर नीच विचार करे, विन वोध बुरे व्यवहार करं। 
९६ 
कुलवोर कठोर महा कपटी, कव कोमल कमे-कलाप करे, 
यशु पोच प्रचण्ड प्रमाद्‌-भरे, भरपेट भयानक पाप करे। 
प्रण रोप लड़ लघु आपस में, तजर न मेल-मिलाप करे, 
कयि शंकर सूद विवेक विना, अपनु“गल-बन्धन अप करे। 


२० 
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विन पावक देव न पा सकते, ्रभिमंत्रित आहुतियां द्वि की, , 
रसराज न सुन्दर साज सने, छिटके मिल जो न छंटा छवि की। 

; ¬“ ्रहु-ऋछृत्त खिले न खमण्डलमे, यदि प्यार करे न प्रभारवि की, ~ 
कृवि शंकर तो विन ज्ञान किसे, पदवी मिल जाय महाकवि की। 


नप्यार्िः; उ ५-{ति<णोश्चः 
्योध्यासिह उपाध्याय हरख्ाप्‌ 
यशोदा का उद्वग-- :* ` 4 
ऊधो, आदौ तिमिरमय यथा साग्य-आआकाश मेरा। 
~ „` धीरे-धीरे फिर वह्‌ ह्या स्वच्छं सत्कान्ति-शाली । 
, \¦ ज्योतिर्माला-वलित . -उसमे चन्द्रमा . एक न्यारा । 
५ राका-श्रो ले समुदित हुय्ा चित्त-उक्ुल्ल-कारी ॥ १॥' 
“आभा वाले उस गगन मे भाग्य दु्ंत्तता की 1 
` काली काली अव फिर घटा है महाघोर छाई। .,“ 
दा ! आंखो से सविध जिससे दो गया वृर मेरा। , 
अथो, केसे यह दुखमयी मेघ-माला रल्लेगी ॥ २॥ 
पले नीले वनज-दल सा गात का रंग प्यारा। 
मीटी-मीटी मलिन मन की मोदिनी मंजु वाते। 
सोधे-इवी-अलक यदि हे श्याम की याद आती। 
उधो, मेरे हृदय पर तो सांप ह लोट जाता॥ ३॥ 
पीड़ा-कारी-करणस्वर० से दौ महा-उन्मना सी। 
दा !रोरोके स-दुख जब यों शारिका पूष्ती दै । 
वंशीवाला हृदय-धन सो श्याम मेरा का हे । 


^ 
#8। 


ष न 

तोदं मेरे दृदय-तल मे शूल सा विद्ध होता॥४॥ 
त्योहार को चपर कितने पवं श्रो उत्सवो को । 
मेरा प्यारा तनय अति दी भव्य देता बना था। 
अते दवे नज अवनि मे आज भी किन्तु, उधो। 
देजाते दै परम दुख ओओ वेदना है जद 





ॐ 


€= ४ 


~~~ 


॥ 
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केसा प्यारा जनम-दिन था धूम कैसी मची थी। 
संस्कारों के समय सुत के रंग केसा जमा था। 


मेरेजी मे उदय जव वे द्रश्य हँ आज होते। 
जाती तो प्रवल-दुल से मूर्तिं मँ द्र शिलाकी॥६॥ 


= 


~“ 


कालिदी के पुलिन पर की मंजु-वरन्दाटवी की। 
परते नीले-तर निकर की कुञ्च की आलयो की। 
प्यारी-लीला-सकल जव हैँ लाल की याद आ्माती। 
तो केसा दै हृदय मलता म उसे क्यो वतां ॥ ७ ॥ 
मारा मल्लों-सदहित गज को कंस से पातकी को। 
मेटीं सारी नगर-वर की दानवी-आपदायें। 
छाया सचा-सुयश जग मे पुसख्य की वेलि बोई । 
जो प्यारे ने स-पति दुखिया देवकी को द्ुडाया ॥ = ॥ 


जो होती दे छरत उनके कम्प-कारी दुखों की 

तो ओंसू दै विपुल बहता राज भी लोचनौ से । 

सी दग्धा परम-टुखिता जो हई मोदिता है 
च 


धोतो ह्रं परम छखंखिता . दर्पिता च्राज मै मी॥६॥ 


त 


ग भी पीडा-परम इतनी वात सेदो रही दहै। 
काटे लेती मम-हटय क्यों . स्नेह-शीला सखी है। 
हो जाता ह्र मृतक सुनता दाय। जो यां कमी ह|, 


हो जाता मम तनय भी अन्य का लाडिला है ॥ १॥ 
मे रोती दह्रं हृदयं अपना कूटती हू सदा ही। 


हा ! एसी दी व्यथित अव क्यों देवकी को करूंगी । 

9 = ~ =) र त्‌ (4 < 
प्यारे जीये पुलकित रहं ओ वनं भी उन्दी के। 
धां नाते वदन द्खिला एकदा रौर देवें॥ ११॥ 


गप 


[9 


५) 





~ ~ ~------------ 
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= 
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[* 


नाना यत्ना अपर कितनी युक्तियां से जय में। 
ते उधो ! सृति बल से एक दी पुत्र पाया। 
सोजावैठा अरि-नगर मे टो गया अन्य का है । 
मेरी कैसी, अहह कितनी; मरम्म-वेधी व्यथा दै ॥१२॥ 
पत्नौ पुष्पों रहित विटपी विश्व मेदो न कोद । 
कैसी दी दो सरस सरिता बारिशूलूया न दोवे। 
ङथो सीपी-सदृशा न कभी भाग फटे किसी का। 


` , मोती रेखा रतन , अपना ` आह्‌ ! कोई न खोवे॥१३२॥ 


अभो से रदित न कमी अंक हो वापिकाका। 
केसी ही हो कल्ित-लतिका पुष्प-दीना न दवे । 
ज्ञो प्यारा है परम-घन है जीवनाधार जो दै! 
जभो रेते रुचिरविटपी शून्य वाटी न दोवे॥{४॥ 
दीना जावे लङ्कुट न कभी वृद्धता में किसी का। 
ऊधो को न कलल से लालने ले किसी का। 
पूजी को जनम भर की गांठसे खो न देवे। 
सोते का भी सदन न विना दीपके दो किसी का॥ १५॥ 
उद्विग्ना ओरौ विपुल-विकला क्यों न सो धेनु दोगी । 
प्यारा लैरू अलग जिसकी आंख से हो गया है। 
ऊधो कैसे व्यथित-खदि सो जी सकेगा वता दो। 
जीचोन्मेषी रतन जिसके शीश का खो गया है ॥ १६॥ 
को देखे न सव-जग के वीच दाया अधेरा। 
ङधो कोई न निज-दग की ज्योति-न्यारी वावे। 
सरोसेदोद्ो विकल न समी वार वीतं किसी के। 
पीड़ायं दों सकल न कमी मम्मे-वेधी व्यथा दो ॥१७॥ 





= 
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उवा हता समय पर जा चारु चन्ता-मणी दे। 
खोदेताहैतिमिर उर का जो स्वकया भ्रभा सं। 


जोजी में दे सुरसरित सी स्निग्ध-धारा बहाता। 
वेटा ही है अवनि-तल मे रत्न एेला निराला ॥१॥ 


एसा प्याया रतन जिसका हो गया दै पराया। 
सो होवेगी व्यथित कितना सोच जी में तम्दीं लो। 
जो आतीदो सुम पर द्या अल्प भी तो हमारे। 
सूखे जाते हदय-तल में शान्ति-ारा बहा दो ॥१६॥ 
हाता जाता व्रज-अवनि मे नित्य दी है अंधेरा। 
जीमे आशान अव यह्‌ है मे सुखी दो सक्गी। 
हा, इच्छा है तदपि इतनो एकदा ओर अकरि। 
न्यारा-प्यारा-वद्न अपना . लाल मेश दिखा दे॥२०॥ 
मने वतिं यदि च कितनी भूलसे की बुरी दै। 
उधो वोधा सुच्नन कर है अखि मी है दिखाई । 
मारा भी है छसुम-कलिका से कभी लाडिल्े को। 


तो भीमे द्रं निकट खत के सवधा माजेनीया ॥२१॥. , 


जो चुके द विविध मुभसेदो चुकीं वे सदा दी। 
पीडादे दे मथित चित को प्रायशः दै सताती। 
प्यारे से यों विनय करना वे उन्हं भूल जावें। 
मेरे जी को व्यथित न करें न्ञोभ आ के मिटावे॥२२॥ 
प्यारे-र्धो ! क्व॒ तक तुम्हं वेदनायं सुनाञं । 
मेँ होती ह विरत यह दहर किन्तु तो भी बताती। 


जो द्टेगी कवर-बर के लौटने की सु-आशा। 


तो जावेगी उजड़ व्रज ओौ' मे न जीती बचंगी॥२३॥ 
#~२ 


मि 
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प्रकृति से शिक्ता- 


0 


जल मे जल से गुर पदाथे दै दबते। 
मां तुमने सुभ से द ए वातं कहीं॥ 
काठ कटा जाता दै गरुतर वारि से। 


क्यों नौका जल मे निमग्न होती नदीं॥१॥ 


सुने प्रश्न कुशकामाता ने यह्‌ कटा। 


1 | 1 ् ् 


१ \ 


(2 पूत सलिल सी पृतु-चित्त की पूतता। 


वड़े वडा को द कभी न भूलते॥ 

जल तस्र को सींच सीच टै पालता। 

उसके वल से वे हँ फलते-फूलते।॥२। 

जव वे होते तप्र बनाता तर उन्हं। 

जव होते निवेल तव कर देता सबल ॥ । 
उसी की सरसता का अवलसम्वन मिल्ञे। 


्नुपम-रस पाते थे उनके सकल-फलं | ३ 


जल देता क्यों उस नौका को डवा 1 


जो तरुके तन द्वारा है निर्यत हई ॥ 


सदा एक रस रहती है उत्तम-प्रकृति । 
तन्‌-हित करती है तनविन कर भी सड ॥ ४ ॥ 


3 


है मद-देखी प्रोति, प्रीति सच्ची नदीं । 


वह होती दै असम, स्वाथे-साधन्‌-रता ॥ ` 
जीते जग 





द, दै मरे न भूलती। \,* 


7 
५॥ ` 
जितन तरु प्रतिबिम्बित भे सरि-सलिल मे । 


. उन्हं ङं समय तक लव रहे विलोकते. 


पिर मातासे पूषा क्या ए दुल द्रम। 


जल म अपना आनन है अ्रवलोकते | ६ | 
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मां वोली वे क्यों जल मे मंह देखते। 

जोह ज्ञान-रहित जो जडता-धाम द॥ 
छ्ाया-ाहिणी शक्ति विमलाम्बु में। 

तरं प्रतिविभ्वितकर्ण उसी क्रा काम है ॥७॥ 





--------------------- 


| सत्य वात युत ! मैने वतला दी तुम्हं। 

| किन्तु क्रियाय तरु की है शिक्ता भरी॥ 
तुम लोगों को यदी चाहिये सीख लो। 
मिले जहां पर कोई शिक्ञा दितकरी ॥ = ॥ 
सरिता सेचन कर तर्प्रा को सलिल से। 
हरा-भरा रखकर उनको दै पालती॥ 
अवसर पर तर रख, कर शीतल तपन में । 
जीवन से उनमे दै जीवन डालती॥६॥ 


यथासमय तो उसको दछाया-दान कर । 
तरुवर भी उस पर वरसाते फूल ह ॥ 
उसके सुचनां को देते ह सरस-फल । 
सञ्जित उनसे रहते उसके क्रूल दें ॥१०॥ 
उपकारक के उपकारको याद्‌ रख। ‰ 
करते रहना अवसर पर प्रतिकार भी ॥ : ~1* ¡` 
हे अति, उत्तम, कम्मे, धम्मं है लोक का । ,.“ 
0.7. 1 हो छतज्ञ, न वने अछतज्ञ मनुज कभी ॥११॥ 
~ ` यों भी तर है लोक-दित चिरत दीखते । ५८ 
(+> आतप मे रह करते छाया-दान दै॥ 
उनके जैसा फलद दूसरा कौन दै। 
“4/1 सुरःशिरः पर किनके फूलों का स्थान है ।।१२॥ 


२२ 
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निभरिणी 





ह उनके पंचांग काम देते भहुत । 
ह्यवि दिखला वे किसे मुग्ध करते नहीं ॥ 
लेते सिर पर भार नहीं जो वे उभर । 
तो भूतल के विपुल उदर भरते नहीं ॥१३॥ 


है रसालता किंसको मिली रसाल सी । 
कोन गुलाव-ग्रसूनों जसा कव खिला ॥ 
सवके हित के लिए भकोरे सहन कर । 
कोन सव दिनों खड़ा एक पद से मिला ॥१४॥ 


तरु वर्षा-शीतातप को सकर स्वयं । 
शरणागत को करते आश्रय दान हें॥ 
प्रातः कलरव से दोता यह ज्ञात ह । 
खगङ्कल करते उनका गोरव-गान दै ॥१५॥ 
पाता है उपहार श्रदारक' फलों का- 
किससे, किसका मम्मेस्पर्शा मोन हे ॥ 
द्रुम समान अवलम्बन विहग-समूह का । 

९ र ६ 
कत्तनकारी का हित-कत्तीं कौन हे॥१६॥ 

= ५८ १ 

तरु जड़ दहं इन सारे कामों को कभी । 
जान वृमः कर वे कर सक्ते हे नहीं ॥ 
पर ड अ (~ ~ (~ गृह-रहः (5) 
क्या ५ (नगृह-रहस्य ल । 
कसं जा सक्तो ह ए वाते कही ।।१७॥ 


---- ----~ 


.--- 





[` 





मेथिलीशरण॒ गुप्त 


यक्त-युधिष्टिर संबाद-- 


(राहा मेरी अरणि-मथानी ।'' 
भगञ्धी वटु की ज्याक्ल वाणी--" 
"यह देखो, वह॒ हरिण अभागा 
संगो मे उलमा कर भागा! 
सुनकर सव पांडव वराये, 
धनुर्वाण॒ लेकर उठ धाये। 
मृग था मायामृग-सा सीखा 
कटां ज छिपा दीखा-दीखा १ 
पाचों उसे खोज थक हारे, 
फिरे गहन मे मारे मारे। 
देख -एक वट भूल्े भटके 
वहां सास लेने को अटके, 
सेम रोम से °वहा पसीना, 
चाहा सव ने पानी पीना। 
देख प्रथम पादप पर चदृकर 
गए नङ्कुल जल लेने वद्कर । 
हा परन्तु विफर उनका श्रमः 
अन्य अनुज भी गये यथाक्रम । 
होकर चिन्ता से अति अस्थिर, 
चले अन्त मे आप युधिष्ठिर । 


2 (५ 2 
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जव तडाग-तट पर वे श्राय, 
मृत-से अनुज उन्हों ने पाये। 
८. हए स्वयं भी जङ्‌ वे शव-से 
6.>*+ ,, ओर दग्ध मन के वन-दवु से। 
पिभ धीर भाव की दी, 
लेने- देने चली परीक्षा । 
च्रारृति विगड़ी न थी किसी की , 
उनको आशा वंधी इसी की।“ ` 
वहे वीर पानी लेने को, 
उन सब को छदे देने को। 
शब्द हा - “जल पी लेना, 
पहले मुभको उत्तर देना। 
न हो अन्यथा अनुजों की गति 
देख रहे हो तुम जो सम्प्रति ।” 
“भाई तू कोन कटां है ? 
““सममो यत्त॒ अलक्त यहां ठ |“ 
“तो क्या इ अन्य गति मुखको ? 
कन्तु पृषना द क्या तुको? 
` यथाबुद्ध ग उत्तर दगा, 
८ त्वरया कर, उपकृत हगा । 
तसया वाणो मेः जो गुण है, 
खूप दिखाता वह दारुण 


2 


41 


किन्तु दीखता सुमे हृदय । ल 
निश्वय ही वह 8 ह 
गुह्यक गिरा हो ५आई 

< 9 


करका ने न्यां द्रवता पाई । 


१ ११ 
मेथिलीशरण रक 


------------------------------------------------ 


कय प्रश्न उस्न मन माय, 
समप उत्तसया म व॒ आय । 


“विविध श्रुति-स्प्रतियां कल्याणी 
सिन्न भिन्न मुनियों की वाणी। 
गूढ धमं ष गति, पू किससे, 
पथ वह, गये महाजन जिससे । 
सवसे निश्चित यदी वात है- 
काल लगाये हुए घात है। 
कर्मो का दी वहां भरोसा, 
यहां जिन्हं दै पाला पोसा। 
निव्यप्रति वहु जन मरते दे, 
तदपि भ्व्य से दम उरते हैं। 
इससे अधिक कोन विस्मय दै, 
जो निश्चित दै, उससे भय दै! 
र्वी छ गुरवीं है माता, 


पिता व्योम से सचा जाता।. 
3 111 + 
ग्रहणो सं ह ग्रह का ग्ृहुताः- 


सुख है शील, शान्ति निःखहता । 
लोभ-दानि दी लाम-रद्धि दै 
सत्संगति दही लोक-सिद्धि दै। 
स्थिर वह; जिसे नदीं छ देना 


सन्तोषी को दै क्या लेना! 
अग्नि विना दै क्रोध जलता, 


यश्हित परम त्प का दाता। 


५, 
५ 


८ \ ॐ ॥। 
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कुल तो टै चारित्य हमारा; 
अविचल क्या दै, चलती धारा। 
क्या है भिन्नगुणो की निजता, 
शूद्र शूद्रता, द्विज की द्विजता! 
व्यर्थं विशुद्धि गवं है किसको ? 
जाति वणौ कहते दै जिसको ! 
काम धमे से युक्त वहां है, 
पति - पत्नी -व्रत एक जहां दे । 


, दया -दान मे अथे - शुद्धि है, 


मोह नदीं तो विमल बुद्धि द 


अविध्स्त भी जो दहै प्यारा, 
वह जन का जीवन हीं न्यारा। 
तपदै, जो निज कमं करे हम, 
सत्य - च्रदिंसा धमे धरे हम। 
“साधु, तुम्हारे शुभ विवेकं को! 
चारों मे तुम चुनो एक को। 
उस जन को मे अभी जिला दं 


, स्फ़ारेत हदय से» हदय मिला दू 1 


यह सुन पल भर रुके युधिष्ठिर, 
गद्गद से होकर बोले फिर-- 
“जगे नल दीपक-सा घर. का, 
प्रिय प्रातावस्व श्यामसुन्दर का | 
“भूल भीम अजन से माई 
तुम्ह नङ्ल की सुध क्यं आई ? 
कहा समथ भोमसा भ्राता? 
श्रौर कोन अर्जुन -सा घाता? 


.------------ ~-------------- 
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हए शोक से नष्टस्यृति तुम, 
फिर से करो विचार सुकृति तुम ।" 
न्तात, विचार लिया है मेने, 
अनुचित नहीं किया दै मने। 
दीखे चाहे मुभे अन्धेरा, 
पर आस्मीय धमे दही मेरा। 
मीमाञ्जुन से भी वह पहले, 
उसकी हानि कौन जन सह ले? 


शः 


धमे-देतु जीवित मे जग मेः. , 


= 


मर भी सक उसी के मग मे। 
रक्तक वही रद्य इस जन काः 


लक्षक शौर ल्य जीवन का। ८ 
मेरी दो मातां विश्रुतः 


जीवित ह मे कुन्ती का सुत। 


जयि नकुल यह्‌ माद्री-नन्दन-- , , 
मेरे तप्त चित्त का चन्दन“ 


ज्य भारत, जव दृढता-दीक्तितः 
हए तात, तुम सफल परीचित । 
चारों ही प्राणों से प्यार 
्रभी उठेंगे अनुज तुम्हारे । 
च्म, तव तक मुभको भेटोः। 
मन की दुश्विन्ताणं मेटो। 
मैने दी था म्रग-तलु धारा, 
मूत्त धमं भे तात, तुम्हारा 1" 


२७. 


---------------~-- 
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9 
माखनलाल चतुर्वेदी 
जवानी-- 

प्राण॒ अन्तर मे हि 
कोन कहता दै कित्‌ 
विधवा हृ, खो आज पानी? 

चल रीं बहिरयं, 

चले नभ के सितारे, 

चल रीं नदियां, 

चते हिम-खंड प्यारे; 

चल रही दै सांस, 

फिर तू रहर जाये? 

ढो सदी पीठ कि 

"तेरी लहर जाये ? 

पहन ले नरमुण्ड-माला 

उट स्वसुर्ड सुमेरू कर ले; 
भूमिन-सा तू. पहन वाना आज धानी 
ग्राण॒ तेरे साथ दहै, उठ री जवानी! 

ठ्‌ ५ 

द्वार वलि का खोल 

भूडोल कर दे, 

एक हिम-गिरि एक सिर 


= 


का मोल कर दें 


पागल जवानी ? 


४ 


¢ 


"~ व्‌ 0 + 
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माखनलाल चतु्ंदी 


ससल कर, अपने 
इरादो-सी, उठा कर 
दो दथेली ह करि 
पृथ्वी गोल कर दें? 


(। 9 अ 


रक्त हैया है नसों मे द्र पानी? 


+ 


जांच कर तू सीस देदे कर जवानी! 
३) 


वह कली के गभं से फल- 
रूप मे, अरमान आया | <` ` 
देख लो मीठा उरादा, 
किंस तरह, सिर तान आया । 
डालियों ने भूमि रुख लटका 
दिये फल, देख आली | 
मस्तकं को दे रही 
संकेत केसे, वृक्त-डाली ! 
फ़ल दिये ९ या सिर दिये ९ तरु कौ कहानी 
गथ कर युग म, वृताती चल जवानी । 
> 1 
६. 
"=>, 4 ५ 
श्वान के सिर हो 
= 1 
चरण तो चाटता ह। 
मोक ले-स्या सिह 
1 [ 
को यह डरता €? 
सोटियांं खायीं कि 
¦ साहस खा चुका दै, 


२ 


--------------------------------------------------- 


७. 





३० निभरिणी 


प्राणि हो, पर प्राणसे 
वहु जा चुका दहे। 
तुम न खलो प्राम-सिहों मे भवानी! 
विश्व करी अभिमान मस्तानी जवानी! 
५ 
ये न मग है तव 
चरण की रेखियां दे, 
बलि दिशा की अमर 
देखा-देखियां ह 
विश्व पर, पद से लिखे 
कृति लेख दै ये 
धरा तीर्थो की दिशा 
की मेख दै ये। 
प्राणएरेखा खींच दे, उठ बोल रानी, 
री मरण के मोल की चदृतीं जवानी । 
६ ९ 
टरूटता जुढ्‌ता समय 
(भूगोलः आया, 
गोद मे मणियां समेट 
खगोल आया, 
भ 
क्या जले बारूद्‌ ? 
हिम के प्राण पाये! 
क्या मिला? जो प्रलय 
के सपने न आये। 








चदादे 
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धरा १ यह्‌ तरवृूज 
दै दो फक करदे, 
स्वातन्त्यप्रभु पर च्रमर पानी। 


विश्व॒ माने-तू जवानी दे, जवानी ! 


वेद की 
धूल दहे 


[1 ८ 4 


\५ 
लाल चेहरा टै नदीं 
फिर लाल किस के? 
लाल खून नहीं? 
अरे, कंकाल किसके ? 
वरेरणा सोयी कि 
अटा, दाल किसके ? 
सिर न चद्‌ पाया 
किः छापा-माल किसके ? 
वाणी कि दो आकाश-वाणीः 
जो जग नदीं पायी जवानी । 


विश्व है असि का-- 
नहीं संकल्प का है; 
हर प्रलय का कोण 
काया-कल्प का दै; 
पूल गिरते, शूल 
शिर ऊँचा लिये हैँ 
रसो के अभिमान 
को नीरस किए दे! 


खून हो जाए न तेरा देख, पानी, 
मरण का त्योहार, जीवन कौ जवानी | 


------------- ~-------- 


~. .९८~ 
२२ निमरिणौ 


~~ --------- ~ ----~----- - --------------- 


अमर राष्ट- 


¢ 
छोड़ चले, ले तेरी कटिया, यदह ॒लुटिया डोती ले अपनी 
फर बह पापड़ नदीं वलने, फिर वह्‌ माला पड़े न जपनी 
यह्‌ जागृति तेरी तु लेले मुमको मेरादेदे सपना, 
तर शातल सिहासन से, खुखकर सौ युग अ्वाला तपना । 
दला का पथ टी सीखा ह, सुविधा सदा वचाता आया, 
स बाल-पथ का अंगारा हू--जीवन व्वाल जगाता आया 
एक फकः मरा अभिमत है फक चल जिससे नम जल थल 
ता दू वलि-धारा पंथी, फेक चुका कव का गंगा-जल ! 
हू 
ईस चद्टाव पर्‌ चठ न सकोगे, इस उतार से जा न सकोगे ! 
ता ठम मरन का घर दृढो, जीवन पथ च्रपना न सकरोरो 
म्वेत केश ? माई होने को हं ये श्वेत पुतलियां वाकी, 
स्रया आ इस घर एकाकी, जाने दो समको एकाकी । 
् 
अपना, इषा-दान एकत्रित क्र लो, उससे जी बहला लेः 
युग की होली मांग रही &, लान्नो समे आग लगा दें 
मत वोलोवे रस की वाते, रस उसका जिसकी तरूणां 
स्स उसका जिषने सिर सौपा, आगी लगा, भमूत रमाई ! 
५ 
जिस रस मं कीड़ पते हों उस रस पर विष हैस्दैस डालो 
आल गले सगा सालन) रेतो तीर कमान संभालो 


दाय, राष्मन्द्रि मे जाकर, तुमने पत्थर का ्रसु खोजा । 
लगे मांगने. जाकर रक्ता, ओरं सवश-रूपे कां घोमा ॥ 





| 
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& > 
मँ यह चला पत्थरों पर चद्‌, मेरा दिलवर यदीं मिलेगा ! 
पूरक जला देँ सोना-चांदी तभी क्रान्ति का सुमन खिलेगा; 
चट्ानें चिघाडं र्ैस-्दैस, सागर गरजे मस्ताना सा, 
प्रलय राग अपना भी उसमे, गूँथ चलते ताना-बाना सा। 
५9 
वहत हई यह आंखमिचौनी, तुम्ह सुवारक यह वैतरनी, ` 
मे सासो के डांड उठा कर, पार चला लेकर युग-तरनी 
मेरी आंखे, माद्भूमि से, नक्तत्रों तक खीचें रेखा, 
मेरी पलक-पलक पर गिरता जग के उथल-पथल का लेखा । 
८ ^“ 
मेँ पहिला पत्थर मन्दिर का, अनजाना पथ जान रदा ह । 
गड नाव म-, मर कन्धा पर मन्दर अनुमान रहा हू । 
मरण श्रौर सपनों में, होती दै, मेरे घर होडां-दोडी,' 
किसकी यह मरजी-नामरजी किंस की यह कोड़ी-दो कोड़ी ! 
६. 14 

अमर राष्र, उदण्ड राष्ट, उन्मुक्त राष्र मेरी यह बोली, .. 
यह सुधाः “समोते वाली सुभको भाती नहीं व्ठिली; «` 
मैन सरहगा, अट ओर सिंद्यसन ने वह मृद मरोरी 
जानेदे सिर लेकर मुमको ले संभाल यह लोटा-डोरी | 


पष्प की अअभिलापा-- 


चाह नदीं, मै सुरबाला के 
गहनो मे भथा जाॐ 
चाह नहीं, प्रमी माला में 
विध प्यारी को ललचाॐ 


३४ | निरि 
चाह नदीं, सम्राटों के शव पर 
हे हरि! डाला जाऊ, 

चाह नहीं ! देवो के शिर पर 

चद भाग्य पर इठलाऊ। 





-~------------------ 


मुभे तोड़ लेना वनमाली ! 
उस पथमे देना तुम फकः 
मातृ-भूमि पर शीश चदढाने 
जिस पथ जावे वीर अनेक ॥ 


~ 


उररि५५८ ^] - 
क ८.2 ॥। १ प्र. १९९०७. 
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जयद्येकरपरसाद 


करुणा-ङञ्ज- 
क्लान्त हुता सव अंग शिथिल क्यो वेष है 
सुख पर श्रम-सीकर का भी उन्मेष टै 
भारी वोभां लाद लिया न सेँभार है 
छलछाला से पर चछिले न उवारहे 
चले जा रहे वेग-भरे किसर ओर को 
खग-मरीचिका तुम्हे दिखाती हलोर को 
किन्तु नहीं है पथिक ! वहां जल दै नहीं 
बालू के मेदान सिवा कुं दहै नहीं 
ज्वाला का यह ताप तुदँ सुलसा रहा 
मनां मुञ्ल मकरन्द-भरा ऊुम्हला रहा 
उसके सिचन-देतु न. यद उद्योग दै 
व्यथं परिश्रम करो न यह्‌. उपयोग है. 
सुम-वाहना प्रकृति मनोज्ञ॒ वसन्त 
मलयज मारुत प्रेमभरा दह्विवन्त 
, “. खिली घुम की -कली अलीगण घूमते 
““ › मद्-माते पिक-पंज मञ्जरी चूमते 
किन्तु तुम्हं विश्राम कहँ है नाम को 
केवल .. मोहित हृए लोभ से काम को 
ग्रीष्मासन टै थिद्वा तम्हारे हृदय में । 
“ “ “ इसुमाकर पर ध्यान नहीं इस समय में \.८ 
( अविरल आंू-धार नेत्र से बह रहे 
वषो-ऋतु का खूप नहीं तुम लख रहे 


= 


“44 1. 
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मेघ-बाहना पवन-मागे म विचरती 
सन्दर श्रम-लव-बिन्दु धरा को वितरती 
तुम तो अविरत चले जारदै हा कहीं 
तर्द सुघर ये दृश्य दिखाते दै नदीं 
शरद-शर्वरी शिशिर-प्रभंजन-वेग में 
चलना है अविराम तुम्हं उदेग में 
कुहेलिका से दग-पथ मी भ्रान्त 
हे पग-पग पर ठटोकर फिर नदीं शान्त 
व्याकुल होकर, चलते क्यों हो मागे 
हाया क्या है नदीं कहीं इस मागं 
त्रस पथिक, देखो करुणा विश्वेश की 
खडी दिलाती तुमह याद हृदयेश की 
शीतातप की भीति सता सकती नहीं 
दुख तो उसका पता नपा सकता कीं | 
ये श्रान्त शान्त पथिको का जीवन-मूल दै : 
र ए इसका ध्यान मिटा देना सव भूलदै 
(37 खमित मधुमय जो सुखद अलिपुञ्च 
५ शान्त-देत॒ वह देखो “करणा-ङुन्ज' है 


1८ < 








4८ (ग (गप 





# 


किरण 

किरण । तुम क्यों विखरी हो आज, 

र्गी. हो तुम किसके अनुराग, 

स्वणं सरसिज किंजल्क समान, 

उड़ाती दहो परमाणु पराग ॥१॥ 
ध पर सकी प्राथेना-सदश, 
मधुर सरली सी फिर भी मोन- 
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कसो अज्ञात विश्व॒ की विकल- 
वेदना-दूती सी तुम कौन ? ॥२॥ 
अरुण शिशु के मुख पर सविलास, ( 
सनहली लट रघँवराली कान्त 
नाचती हदो जेसे तुम कौन ?- 
उषा के अंचल में श्रश्रान्त ॥३॥ 
भला उस भोले मुख को छोड 
ओर चूमोगी किसका भाल 
मनोहर यह केसा है नृत्य 
कोन देता है सम पर ताल ?॥४॥ 


कोकनद मधु धारा सी तरल 

विश्व मे वहती हो किस ओर? 

प्रकृति को देती परमानन्द 

उठाकर सुन्द्र सरस हिलोर ॥५॥ 
“स्वगं के सूत्र सदृश तुम कौन 
मिलाती दो उससे भूलोक ! 
जोडती हो ~. केसा सम्बन्ध 
बना दोनी क्या विरज विशोक | ॥६॥ 


सुदिन-मणि-बलय विभूषित उषा-+ 


सुन्दरी के कर का संकेत 

कर रही दो तुम किसको मधुर, \, 

किसे दिखलाती प्रेम-निकेत ॥७५॥ 
चपल ! ठरो ङ लो विश्राम 
चल चुकी हो पथ शूल्य अनन्त, 
सुमन मन्दिर के खोलो. द्वार 
जगे फिर सोया वहो बसन्त ॥२॥ 


१ 


1 
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अहिसा- 
अपनी र्त्त करने मजो 
चल जाय तुम्दारया कीं अस्तः र 
वह तो कुदं समम सकी हू मे ../ 
हिंसक से रन्ता करे शस्त्र ।१॥ 
५. „~ पर जो निरीह जीकर भी कु 
4 उपकारी होने मे समथ; 
वे क्यों न जियें, उपयोगी बन 
इस कामे समभ सकी न अथं !॥२॥ 
चमड़े उनके आवरण रहँ 
उनों से मेरा चते काम; 
वे जीवित हों मांसल बनकर 
हम अस्त दुं वे दुग्ध धाम ।॥३॥ 


वे द्रोह न करने के स्थल 
जो पाले जा सकते सहतु; : ` 


पशु से यदि हम ङ चि दै ,, 


। न्तो मव जलनिधि मे बने सेतु ॥४॥ 
अशोक की चिन्ता-- = 


जलता दै यह _ जीवन-पतंग 
+ “ जीवन कितना १ अति लघु क्त, ५". 
„ ` , ये शलभ पुन्न से ककण 
+ ¬ ,\ तृष्णा वहं अनल-शिखा बन 
ध दिखलाती रक्तिम यौवन । 
जलने की क्योन उठे उमंग ? ॥१॥ 








जयशंकरप्रसाद 





दै ञंचा आ्राज मगध-शिर- 
पदतल में विजित पड़ा गिर; 
दूरागत॒ ऋन्दन-ध्वनि फिर 
क्यों भून रदी है अध्थिर- 
कर विजयी का अभिमान भंग १।२॥ 
इन प्यासी तलवारों से, 
इनकी पैनी धारो से, 
निदेयता की मारों से, 
उन हसक हकारो से, 
नत-मस्तक श्राज हा कलिग । ॥३॥ 


यह्‌ सुख केसा शासन का ? 
शासन रे मानव मन का! 
गिरिभार बना सा तिनका 
यह वटाटोप दो दिनि का 
फिर रवि शशि किरणों का प्रसंग ॥४॥ 


यह महा दम्भ का दानव-- 
पीकर अनंग का ्ासव-- 
कर चुका महा भीषण रव, 
सुख दे प्राणी को मानव-- 


तज विजय-पराजय का कुटंग ॥५॥ 


संकेत कोन दिखलाती, 
मुकुटां को सहज गिराती, 
जयमाला सूखी जातीः 
नश्वरता गीत सुनाती 
तव॒ नहीं भिरक्ते द तुरंग ॥६॥ 
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बभव की यह मधुशाला, 
जग पागल होने वाला, 
अव गिरा--उठा मतवाला, 
प्याल्ञे मे फिर भी दाला, 
यह क्षणिकं चल रहा राग-रंग ॥७॥ 
काली काली अलकां मे, 
लस, मद्‌-नत पलकों मे, 
मणि युक्ता की भलकों मे; 
सुख की प्यासी ललकों मे, 
देखा क्षण-भंगुर दै तरंग ॥८॥ 
फिर निजेन उत्सव-शाला, 
नीरव नूपुर श्लथ माला, 
सो जाती दै मधुबाला, 
सूखा लदका है प्याला, 
बजती.--वीणा न वहाँ मृदंग ॥६॥ 
इस नील विषाद गगनमे- 
सुख चपला-सा दुख-घन मे,“ 
चिर विरह नवीन मिलने, 
इस मरु-मरीचिका-वन मे- < ८ 
उलमा है चंचल मन-कुरंग ॥{०॥ 
अंसु कन-कन ले छल-ल- 
सरिता भर रही टगंचल, 
सव अपने मे है चंचल, 
चट जते सूने पल, 


खाली न काल का है निषंग ।११॥ 


---------------------- 


~~ ~ ~- ---~-4 
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वेदना विकल यह चेतन, 
जड का पीडा से नर्तन, 
लय सीमा में यह्‌ कम्पन, 
अभिनयमय है परिवतेन, 
_ चल रहा यही कव 
करुणा-गाथा गाती है, 
यह्‌ वायु वही जाती दहै 
उषा उदास आती दै, 
यख पीला ले जाती है, 
वन मघु पिंगल 
आलोक किरन है आती, 
रेशमी डोर खिच जाती, 
दग-पुतली कुं नच पाती, 
फिर तम-पट में ल्िपजाती 





से ऊटंग ॥१२॥ 


सन्ध्या-सुरंग ॥१३॥ 


कलरव कर सो जाते विहंग ॥१४॥ 


जव पल भर का है मिलना, 
फिर चिर वियोग में भिलना, 
एक ही प्रात है खिलना, 
फिर सूख धूल मे मिलना, 
तब क्यों चटकीला 

संसृति के विक्त पग रे! 
यह्‌ चलती दै डगमग रे ! 
अतुलेप सदृश तू लग रे ! 
मदु दल बिखर इस मगरे ! 


सुमन-रंग ? ॥१५॥ 


कर॒ चके मधुर मधु-पान भङ्ग ॥१६॥ 


४१ 
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भुनती वसुधा, तपते नग, 

दुखिया है सारा अग-जग, 

कटक मिलते हैँ प्रति पग, 

जलती सिकता का यह्‌ मग, 
वह जा बन करुणाकी तरंग; 
जलता दै यह्‌ जीवन पतंग ॥१५७॥ 





सियारामशरण गुप्त . 


शख-नाद-- 


(अ) 
मृत्युञ्जय, इस घट में अपना, 
कालक्रूट भर दे तू आज! 
ओ मंगलमय, पणे सदाशिव, 
सद्रूप धर ले तू आज! 
चिरनिद्रित मी जाग उठे हम, 
कर दे तू एेसी हकार ! 
मद-मत्तां का मद्‌ उतार दे, 
दुधेरः तेरा दर्ड-भहार ॥{... 
हम अंषेभी देख सके कुछ, "धट 
धधका दे प्रलय-ञ्वाला; 
उस मे पड़ कर भस्म-शेष दो, 
दै जो जड़, जजर निस्सार । 
यदह्‌+मृत-शान्ति श्रसह्य हो उठी, 
छिन्न इसे कर दे तू आज, 
मयञ्ञय, इस॒घट मे अपना, 
कालक्रूट भर द्‌ तू राज । 


(& ,) 
ओ कठोर, तेरी कठोरता 
कर दे हम को कुलिश-कठटोर, 
विचलित कर न सके कोई मी, 
ऊंा की दारुण भकमोर ! 
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सिर के उपर के प्रहार सव 
सुमन-समूह-समान अ, 
वैरो के नीचे के काटे 
मृदु मृणाल से जान पदं । 
भय के दीप्तानल मे ्धसकर 
उसे बुमा दे पे से; 
छाती खोल खुले मे अड्‌ कर 
विपदां के साथ लड।.. 
तेरा सुदृढ कवच पहने हम 
धूम सके चाहे जिस ओर; 
ओ कठोर ! तेरी कठोरता, 
८ कर दे हम को ङुलिश-कटोर ! 
त) ५३) 
ओ तान्त म को भी देजा 
नज छतान्तता का छ अंशः 
नई सृष्टि के नवोल्लास मे ८. 
पट पडे तेस विभंश। ~^ 
नव भू-खसख्ड अमूत के घट-सा 
त उपर कीं रोर उछाल, 
सागर का अन्तस्तल मथ कर 
तेरे विप्लव का भूचाल। 
जीणं-शीणेता के दुर्गो को; 
कुसंस्कार के स्तूपो को 
.+ढादे एक साथदी उठ कर, 
9/1 दुजेथ तेरा क्रोध कराल । 
=£ “~ 
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ङु भी मूल्य नहीं जीवन का 
हो यदि उसकेपास न ध्वंस्‌, 
श्रो कृतान्त, हम को भी दे जा 
निज कृतान्तता का कुं अंश । 


क) 
भ [3 ५१ 
ओ भैरव, कवि की वाणीका 
€ 
मृदु मधुयं लजा दे आज, ` 


बंशी के ओँ पर॒ अपना 
निभंय शंख बजा दे आज | 


----------- 








नभ को क कर दूर-दूर तक 
गूज उठे तेरा जय-नाद्‌; 1; 
घर के भीतर चे पड़ेजो 
बाहर निकल पड़ साहवाद्‌ ॥ {. 
तिमिर-सिन्धु में करद, तैर कर (7 
सुप्रमात से उठ अवे; 
निखिल संकटों के भीतर भी 
पावें तेरा पुष्य प्रसाद्‌ । 
जीवन-रण के योग्य हमारा 
निमय साज सजा दे आज; 
श्रो भैरव, कवि की वाणी में 
नमम शंख बजा दे आज | 


~ 
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-चोर- 
कु हो आज वर्नुगा चोर! 
अभी चरधेरा है, प्राचीमें 
नहीं अरुण-आभा की कोर; 
रहगा, दां हों हगा चोर! 
पुर-बासी दँ निज-निज घर में 
तरु-वासी दँ निज-निज घरमे, 
नीरवता दै पथ-प्रान्तर मे, 
सुप्ति द्धा रही चायं ओर; 
ङ हो आज ब्नूगा चोर ! 
सम्मुख ही तो है धन मेरा, ह 
किसलय-मृदुः उपर का घेरा; 8 
लोभ हृदय में है बहूतेरा 
कर लम निज निशि का मोर । 
ङ हो आज बर्न मँ चोर । 
जितना बने सभीभेँढोरत; 
हल्का हू ङ भारी हो ल; 
द्वार पणेमय दै, अरव खोल ; 
उठी अहा ! आमोद-दहिरलर ! , 
घन्य हृच्रा वन करभे चोर ! ^" “ 
लुट कर मी खिल उटी, भली यह, १ 
अच्छी धनवन्ती निकली यह । 
कोन अरे-दै इसुमकलीवह्‌ , _ , _:' 
चनौर पवन भद संहजोर;€३ ""' ` । 
नहीं नदी, मतो चोर, १ 
चोर, अदा सचञुच ही चोर ! 


सियारामशरण गुप्त ४७ 


यत्री- 
@ 4) 
केसे पैर बदर म? 
„ इस, घन-गहन-विजन के भीतर 
मागे काँ जो जाड मे! 
क्रिल केटीलते फ॑खाडं मे 
उत्तरीय उड कर मेरा 
उल-उलभ जाता दहै, इसको 
कहां -कहांँ सुलभा मे ? 
कीं धंसी है धरा गतत मे, 
कहीं चदु है टीलों पर; 
मुक्त विदहग-सा उड़ जाङ जो 
पंख कहाँ से लार्यम 
(नो 
पंख कँ से लार मे। 
अरे, पेरदटीक्या ङु कमहं 
क्यो न अभी वद्‌ जामे? 
उत्तरीय का क्या; यह्‌ तनु मी 
च्ञतच्छिन्न दो जाने दू; ° 
इन शत-शत कांटा में बिंधकर 
लक्त-लाम निज पार मे। 
./  गहवर-टीले इधर-उधर हैँ 
मुभ को पथदेने कोदही 
अपने इन पद्-चिहां पर ही 
नूतन मागे बनाम ! ,, 
ङ्ह दो, पैर बदा मे! ` 


[नि 
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दुबौर-- 
“स्क जा रुक जा बन्धु, आज तू, 
आज प्रकृति-गति दै प्रतिकूल; 
भर-भर कर हकार कोपना 
मभा इडा रही है धूल। 





~~ -- 


अहा धूल ने भी गति धारी 
शष्क पत्र भी दँ नभचारी; 
तज विलास-मन्थरता सारी 
हेमा मृदुल मारुत वातूल । 
सखे, रोक मत सुभे आज तू, 
प्रकृति आज मेरे अनुकूल । 
“स्क जा, सुक जा बन्धु, आजत्‌, 
आज समय-गति है प्रतिकूल; 
रद्र व्योम घन-जटा खोल निज 
[3 3 
लिये हृए दै विचुत-शूल ।” 
शूल अहा | यह्‌ चमक-चमक कर, 
(1 
पड़ता है मेरे पथ-तम पर 
इतना भी कम क्या, यदि ङग भर 
दं ज्ञाता ह्रं मे मयःभूल! 
सखे, रोक मत. मुभे आज तू, , 
समय आज मेरे अनुकूल । 


-।“सक जा, स्क जा बन्धु अज त्‌;. 
{> च्छतु है यारा के प्रतिक्रूल; , 


 ) 
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जल ही जल सब च्नोर आज है 
इव गये दँ सव पथ-कूल | 
मेरे मग की खन्द्क-खाई, 
वषां समतल पर॒ है लाई, 
अहा ! सन्तरण की वन आई, 
कण्टके दे न सकेगे शूल । 


सखे, रोक मत सुे आज तू, | 
भ 


सव ङ ॒दहै मेरे अलुक्रूल । ` 


व 

| वियोगी हरि 

सत्थ वीर-- 
सुन्दर सत्य-सरोज सुचि बिगस्यौ धमे-तडाग । 
सुरभित चरँ हरिचन्द्‌ कौ जुग-जुग पुन्य-पराग ॥१॥ 
मतरोहित पट-दान ज्े धारयो धमे ्रमन्द्‌ । 
खद्ख-धार-त्रत-घीर, धनि सत्य-वीर हरि चन्द ॥२॥ 
फंकन देत न मृत सुवन, सांगत तिय-तनु-चीर । 
निरखि नृपति-सत-धमे-धति, धृतिद्ं भई अधीर ।।३॥ 
पदयापतिपटपीत कयां खस्यो नीर-निधि-तीर । 
पतिहि फारि श्या दियो निज-ंग-आधो चीर ॥४॥ 
वेचि श्रिये, श्रिय . पूत भयो डोम-गरह-दास । . 
सत्यसंध हदरिचन्द्‌ ! त सहज सुसत्य-प्रकास ॥५॥ 
जोन जन्म हरिचन्द को होतो थाजग मांह । 
जुग-जुग रहति असत्य कौ अमिट धरी छह ॥६॥ 
इत गांधी, उत सत्य दोउ भित्ते परस्पर ॒चाहि । 
यह छोंडत नदिं ताहि व्यं बह छांडत नदिं याहि ॥७॥ 

श्रनि, तेरी तपनधीरता धनि, गुण-गणए-गंभीर ! 

^“ या कलि मे गांधी ! तरदं इक सत्याप्रह-वीर ॥८॥ 
नदि चिचल्यौ सतपंथ ते सदि असह्य दुख-ढन्द्‌ । ५, 
कलि मे गधी रूप हं पुनि प्रगत्यो हरिचन्द ॥६॥ 


शर ओर कादर-- (त 
सदय, विवेकी, सत्यव्रत, सुहृद लेखियतु शूर । 
, अविवेकी, कोधी, कुटिल, काद्र कहियतु ऋूर ॥१०॥ 
रकरः उद्र खलाय, _ घर-घर चाटत चूने । 
रगे र्टत सदखून सां नित नाहर-नाखुून ॥११॥ 





------- 


वियोगी हरि 


---------------.-~ 





शुर-चाह अनचाहरं देखिय त्रगम अथाह । 


५.१ 





कहा श्कूर-काद्रनु की ६ चाह ओर अनचाह ॥१२॥' 


करि काद्र सां मित्रता कहा सारिदौ, मीत । 


शत॒ तां रणशूर प्रति मङ्गल-मूरतिं पुनीत ॥१३॥ ` 


कहत कोन कायर्‌ वुम्द्‌, बल-सायर ! रण माहि । 
भरि भाजिवो पीठ दे सवके बस को नादि ॥१४॥ 
मति मन-मानिक सपि, कुटिल कादरलु हाथ । 
हवे दी सत जौहरी, नदिं जिन धर पै माथ ॥१९॥ 
दर वौरनु संग मिलि, भले अलापदहि राग । 
छिपत न अन्त वसन्त मे, केसेदं कोयल काग ॥१६॥ 
वथा उमय-निरधार म विनत-उधेरत वेद । 
खुलि जेदै बा दिन सये, नकल-असल कौ भेद ॥ १७॥ 


पराधीन शरोर स्वाधीन-- 


पराधीन कटि कामको, जो सुर-पति-सम दोय । 

> > 3 २. 
सतत युली खाधीन ही, धनि, जगतीतल कोय ॥१८॥ 
जो अधीन, तौ छोडिये स्वग विसव-विलास । ` . | 


जोपे हम स्वाधीन, तौ भलो नरक को वास ॥१६॥ ` 


पराधीन जौ जन, नही स्वगो नरक ता हेतु । 
परणधीन जौ जन नहीं, स्वगे नरक ता हेतु ॥२०॥ 


गुरु गोविन्दुसिंह-,: > ~ भय 


जय अकाल-आ्ानन्द्-भुव नव॒ मकरन्द-मलिन्द । 
शक्ति-साधना-सिद्धवर, असि-धर गुरु गोविन्द ॥२१॥ 
पराधीनता-सिंघु मधि इबत दन्द हिन्द । 
तेरे कर परतवार श्रव, पतर गुरु गोविन्द ॥२२॥ 
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धमे-घुरन्धर, क्म-घर, बल-घर बखत-बलन्द्‌ । 

जयत॒ धनुधेर, तेग-घर, तेगबहादुर-नन्द ॥ २३॥ 

असि-्रत धारयो धमं पे, उरमगि उधारयौ हिन्द । 

किये सिक्ख ते सह्‌ सव्र, घनि-घनि गुरु गोविंद ॥२४॥ 

दसवें गुरु के राज में रही हिन्द्‌-पत-लाज । 

ओरंगशादी पे गिरी वाहगुरु की गाज ॥ २५॥ 

रहती कर हिन्दून की आन बान अरु शान । 

ढाल न दोती आनि जो गुरु गोचिन्द्‌कृपान ॥ २६॥ 
५ संघ शक्तिन्नत-भित्र, कै बृगत्‌ ,विष्लव-मित्र । 

के पवित्र बलि-चित्र-पट गुर गोविन्द-चरित्र ॥ २७॥ 

दिखी न दूजी जाति करट, सिक्खन-सी मजवूत । 

तेगवदार्दुर-सो पिता, गुर गोविन्द सो पूत ॥ २८ ॥ 
पूषट- 

पूटयो, पे दरूटयौ न जो, भयो कोन अस मदं । 

जुग के विलगे्ह क्र रही खेल मे नदं ॥२६॥ 

राजपूत, सिख, मरहठे, नठे देल, बघेल । 

चरी पट ! यह देस मे रच्यौ कौन यह्‌ खेल ॥ ३० ॥ 

दै जर्दे (आठ कनौजिया नौ चरहे' की रीति। + 

तदं परस्पर प्रीति की कटा पदावत नीति ॥ ३१॥ 
त्याग ओर श्रामानुभूति- 

ह्यागःत्याग" कत बकत रे, रागत्याग अति दूर्‌ । 

त्यागन्तागही तं ववे यती सती अरु सूर ॥ ३२॥ 

लेत आरात्मा-मनुभूति-रस सूर सबल स्वाधीन । 

सके न करि कबं कहूं आतम-लाम बलीन ॥ ३३ ॥} 


१५ ~ 


वियोगी इरि 


जां वाल-विधवा दिये रहे भँघकरि अंगार ।“ 


संख-सीतलता कौ ताँ करि 
भे [श ५ ~ 
मलं सुधा सीचौ तहां, फल न लागिहै कोय। 


जहाँ वाल-पिधवान को अश्रुपात नित होय ॥ ३५॥ 


खरतरं के फरन की मति कीजौ उत आस । ¦ 


~~ 


जाय वाल-विधवा निकसि जित ह्वै मरति उसो ॥ ३६॥ 


विविध- 


वल सांचो निज बाहु-वल, सीस दान सतदान । 
=> ४ 4 [3 [न 
त्यों संचो खुठि ध्यान इक पारथ-सारथि ध्यान ॥ ३७॥ 


विना मान तजि दीजियौ स्व॑ सुक्ृत-समेत । 


५२ 


"~~~ ---------- ~~~ 
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चाल-विधवा-- 


ग किमि संचार ॥३४॥ ` 


रहौ मान तौ कीजियौ नरक नित्य निकेत ॥ ३८॥ 


फरति न हिम्मत खेत मे, वहति न च्रसि-्रत-घार। 
वल-विक्रम की वोरियां विकति न दाट-वजार ॥ ३६ ॥ 
मीरु िपावत जीव योः कृपण दिपावतु दाम । 

सूर छिपावत शक्ति त्यों, चतुर छिपावतु नाम ॥ ४०॥ 
राच-रचि कोरी कल्पना बहुत जल्प ना, मूढ ! 

सहज सती अरु सूर कौ गति-रहस्य भ्रति गृढ ॥ ४१॥ 
मतवारे सब हवै रहे मतवारे मत माहि । 

सिर उतारि सतधम पे कोड चद़ावत नादिं ॥ ४२ ॥ 
तजि देती जौ पे कट, कोइल काग-ङ्टोर । 

तो होती पच्छीड मे सच तँ सिरमौर ॥ ४३॥ 
“इम गंगोदक, हम गगन, दम दीपकः; हम भान ।' 


यही तुमह ले बृदिहै कोरो-कल-अमिमान ॥ ४४ ॥ 
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चूसि गरीवनु कौ रकत करत इन्द्र-सम भोग । 
तउ "गरीब-परवर' उन्द कहत अहो, ये लोग ! ॥ ४५॥ 
धमे-निरत-सँग देष कै कहाँ वचेहै प्रान । 
दु्बासा-हरि-चक्र को गयो भूल उपखान ॥ ४६॥ 
पावसदहीं मे धनुष अव, सरित-तीरही तीर । 
रोदनदहीं मे लाल दग, नौरसदीं मे वीर ॥ ४७॥ 
नैननि नित किन राखिये, तिनकी पायन धूरि । 
पूरि पेजजे मरद्‌ को भये युद्ध-म॒धि.-चुरि ॥४८॥ 
रयो रक्त नहि, जिन दगनि देखि आत्म-अपमान। 
क्यो न विधे तिन मे, विषे ! शूल विषम विष-बान ।४६ ॥ 
योय सीस सींच्यां सदा हृदय-रक्त रण-खेत । 
नीर कृषक कीरति लही करी मही जस-सेत ॥ ५० ॥ 


~------ 


---- 


यालक्कष्ण शमौ नवीन 


सिरजन की ललकार मेरी- 


१ 
मेरे दिय-मन्थन से निकला 
यह्‌ रस रुचिर पुरातन चिर नव, 
राज नए अधिकरणं मे मे 
जग को देता हू यदह आसवः; 
कहता दू जव तक न बनेगा 
यह्‌ नर नारायण का प्रतिनिधिः 
तव तक व्यथं सिद्ध होगी यह्‌ 
जगनमोक्तकारी सव गति-विधि; 
कितने वरदानों को इम ने. 
श्रष्ट किया, क्या कभी विचारा ? 
कितनी विधियां हम ले इवे 
साक्षी दै इतिदास हमारा । 
&\ 
जव तक वेयक्तिक सामाजिक 
आचरणों में भेद रदेगा,- 
जव तक व्यष्टि-समष्टि घमं का ~“ ^` 
खोत अलग से यहां बहेगा । 
अरे सतव्य-शान्ति की सरणि जव ~ ; ` 
तकन विश्व व्यापिनी बनेगी, ^ ^^} 
जव तक न यह्‌ नदी द्योटी जग- , 
प्लावक मन्दाकिनी बनेगी, 
( = ॐ) 
{~| [1 फ 
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जव तक बुद्धि ओओौर नैतिक बल 
गलबहि्योँ डाले न चलेगे, 
तब तक ईति-भीति के दानव 
मानवता को सतत खलेंगे । 
१ | 
संसृति की पृणता कहां है ? 
क्या है चरम सभ्यता नर की? 
मौतिक सम्पन्नता मात्र ही 
शोभा नहीं मनुज के घर की; 
मनोविकार-दमन दही केवल 
माप-द्ण्ड है चिर-संरृति का, 
काम, क्रोध, मद्‌, लोभ, मोह भय 
शाश्वत रिपुदल है संखति का; 
जब तक अवश र्हेगेये रिपु 
तब तक कों नवल युग जगमें १ 
बन्धन ही बन्धन उलभेगे 
इस मानवता के पग-पग मेँ, 
^ 
हिसा श्रौर अर्िसा दोनों 
„. ्रकृति-सिद्ध गुण हँ मानव के 
1.5} +: । विष, मघु, दोनों ही निकले है 
न मन्यन-सार हृद्य-ऋअणेव के; 
सक रात्तसी क्रीड़ा है तो ल० 
दूजा है देवत्व दिवाकर, 6. 
पक निम्न गतिप्रेरकहै तो < ` 
बना न्य सोपान उष्वचर; ‡ 
(त 


बालकृष्ण शर्मा नवीन ५७ 
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हमे खीचना है मानव को 
जोर लगा नीचे से उपर 
क्योकि उध्वगति मे ही पाता 
यह नर निज स्वरूप चिर-युन्दर । 
५ पज ट्‌ 
हिसा मे विचार-मन्थन का 
समय नदीं, अभ्यास नदीं है, 
दसा मे सान्ता भरी दहै, 
वँ, अनन्त अवकाश नदीं है; 
विना सदाशय-मय भ्रणेदना 
के न समुन्नत होगा मानव, 
केसे दिसासे हो सकता 
पराभूत जन-हिय का दानव १ 
दसा से वह ओर मड़ककर 
प्रतिहिसक बन तन जाएगा; 
बिना शाति के केसे उसका 
दहिय-परिवतेन आ पाएगा । 


~ 





प्रियतम, तव अंग-राग-- 
गमकं उठा है स्परति में, प्रियतम तव अरंग-गग, 
` नासा मे लहर रदा वह तव मादक पराग । 
१ 
मजी है क्या "तुमने यह रसमय निज सुगन्धः 
अनिल-लदर लाई है परिरम्भण-गन्ध मन्द्‌; 
रे 


शरटः 


---- ----------~------------------ 
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मम गत श्राया सम्मुख, तोड़ कठिन काल-बन्ध 
जाग उठा है फिर से मेरा विगतानराग 
प्रियतम, तव अंग-राग ! 


कोड इक गन्ध-लहर, को्ईं॑मृदु एकं तान 
कोई-सी एक मलक, मन की कोई रुफान 
कर देती हे च्ण मे अति गत को वत्तमान, 
मानों संवेदन दै स्मरणसुमन-माल ताग; 
६2  ..५“¦ श्रिय॒तम, तव अंग-राग ! 
शब्द्-स्पश-रूप-गन्ध-रस-वश है क्या जीवन ? 
संवेदन-पुञ्ञ-रूप दँ क्या हम सब जग-जन ¢ 
समल अतीन्द्रियता है क्या केवल भरम, साजन ? 
अपनी सेन्द्रियता क्या मनुज सक्रेगा न त्याग ? 
प्रियतम, तव अंग-राग ! 
ध ~ ~. ५ 
न्तर मे जलता दै जो यह चेतना-दीप / 
जिसकी ष्मा से है समित उपकरण-नीप, ` 
सेन्द्रयता कव आद उस दीपक के समीप? 
उस निगए का गुण है पूणे शुक्ति, चिर विराग । 
ण्ठ प्रियतम, तव च्रंग-राग ! 
1 
प्रियतम, तव अरंग-गध, जो मम संस्मरण बनी 
इन नासा रन्धां में उमड़ी है अमिय सनी, 
आ है आज त्याग वह सेन्द्रियता अपनी 
केवल तव ध्यान आज सोते सेउठा जाग। 


प्रियतम, तव अंग-राग । 


------------------------- - 


बालकृष्ण शर्मा नवीन ५९ 


टरक-ढरक मत गिर, रे ्ग-जल ! 
ढरक-ढरक मत गिर, रे दग-जल, 
्रपनी अंतर्दित पीडा को मत प्रकटा रे, तू यों पल-पल; 
ढरक-ढरक मत गिर, रे टग-जल ! 
१ 
जाने कितने कृत-अछरतों की संचित दँ हियतल में स्पृतिर्या, 
मन पर उभरी हँ कितनी दही असंक्रेमित ये जीवन-छतिरया; 
किन्तु आज अलुताप रूप धर वे सव स्मरण वहं क्यों गल-गल ! 
ढरक-ढरक सत, गिर, रे दग-जल | 





< ८... 
५ 


उभाक-उमक उठते द दिय मे इ जीवन के सव गृत अवसर 
उद्ेलित कर दी देते दै स्मरण-मीन मानव का मनसर ' 
पर; रो मानस के जल, मत वह नयन प्ररली से त्‌ छलल, . 
५५ दरक-ढरक मत गिरः रे दृग-जल 
७2 
७ ह 
अरी श्राह, तू वाष्प बनी रह, तय्त-नयन्‌-जल मत्‌ बन, मत बनः 
कौन लाम होगा यदि भीगे मानव के लोचन ओओ तन मन? 
मे [3 (~ ्। 
गिरकर मादी मे मिलने को दोती है क्यो इतनी वेकल 
री क्यों बनती दै तू दग-जल |. 


4५ ४ < 
क्यों अनुताप १ विषाद वृधा क्यों ? क्यो स्मरो की खचा-तानी १ 
सममः वूभकरः भी, हे मानवः अब फिर यह केसी नादानी ¢ 
जाने दो यदि चले गण है वे दिन, हर, निमिष वे चंचल । . 5 
६» ढरक-ढरक मत शिर, रे दग-जल | 
॥ 


६ निभस्सी 
7; 
, अच्छा होता, यदि यों होता !} पर, वह्‌ गत तो है अपुनर्भव, 
“` गत यदि पुनराव्ती होता, तो दो जाता जीवन नित नव, 
किन्तु नदीं हो सकता परिणत वत्तेमान मे लुप्त व्रिगत कल ! 
ढरक-ढरक मत गिर, रे टग-जल ! 
जीवन मी दहै एक पहेली, जो वीता उसको जाने दे, 
` हदो कटिबद्ध, विष्य शेष है जो कुञ्‌, तू उसको आने दे ! 
उसको एेसा काट कि जिससे शीतल दो तव दग्ध हृदय-तल, 
दरकनढरक मत गिर, रे दग-जल्ल ! 
\9 
श्रपनी रहनी रह निमेम सा; अपन। पथ पहचान, हरीत, 
ललक लालसा से मत कर तू अपने लोचन गीले-गीज्ञे ! 
लुज-पुंज त्‌ रहा अव तलक, अब भर हिय मे सार लौह-बल ! 
अव मत ढरका अपना दग-जल । 
=) 
हे क्तेव्य कठोर, ओर दै जीवन-पथ भी ज्॒र-धारा-सा; 
कर ले प्राप्त राज अपनापन, यव मत फिर मारा-मारा-सा; 
रे नर, तू बन जा नारायण, मत हो कातर, मत हो विह्वल ॥ 
मत ढरका तू अपना दग-जल ! 


जूटे पत्त- 
क्यादेखा है तुमने नर को, नर के आगे हाथ पसारे १ 
क्या देखे दै तमने उसकी आंखों में खारे फव्वारे १ 
देखे द फिर भी कहते हो, फ तुम नदीं दो विप्लबकारी । 
तब तो बम पत्थर हो या हो महा मयंकर अत्याचारी । 
भ 


+ ~ 


2 


-------- 


यालकृष्ण शमो नवीन ६१ 


४ 








---------------------- 


लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन देखा मैने नर को, 
उस दिन सोचा क्यं न लगा देँ, आज आग इस दुनि भर को । 
यह्‌ भी सोचा, क्यो न टट घोटा जाय स्वयं जगपति का, 
जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस धृशित विकृति का। 
जगपति कहां ¶ रे सदियों से वह्‌ तो हुता राख की ठेरी, 
बरना समता-संस्थापन मे लग जाती क्या इतनी देरी ? 
छोड़ सरा अलख शक्ति का, रे नर, स्वयं जगतपति तु हैः  . 
तू गर जूठे पत्ते चादे तो तुक पर लानत दहै, थू दै\ 
कैसा वना रूप यह्‌ तेरा, घृणित, दलित वीभत्स, भयंकर, 
नदीं याद क्या तुभ को १ तू है चिर युन्दर (नवीनः प्रलयंकर । 
भिन्ञा-पात्र पैक हाथों से, तेरे स्नायु वड़े बलशाली, 
अमी उठेगा प्रलय नींद से जरा वजा तू अपनी ताली। 
ओओ भिखमंगे श्रे पतित तू, आरो मजलूम अरे चिर-दोहित 


. तू अखण्ड भण्डार शक्ति का जाग अरे निद्रा-संमोहित । 


प्राणो को तड़पाने वाली, हकारो से जल-थल मर दे; 
अनाचार के अम्बारों मे अपना अ्वलित पलीता भर दे। 
भूखा देख तुमे गर उमड़े, आंसू नयनो मे जग जन के, 
तोत्‌ कह दे नदीं चाहिय, हमको रोने बाले जनखे। 
तेरी भूख जक्ालत तेरी यदि न. उभाड सके कोधानल 
तो फिर सममा कि हो गई, सारी दुनियां कायर निबेल } 


सूंकान्त भिपाठी निराला 


-उद्बोधन-- 


गरज गरज घन अन्धकार मे गा अपने संगीत, 
बन्धु, वे वाधा-बन्ध-विहीन, 

आंखो मे नव जीवन कीतू अंजन लगा पुनीत, 
विखर कर जाने दे प्राचीन । 

वार बार उरको वीणा मे कर निष्टुर भंकार 
उठातू भैरव निजेर राग, 

बहा उसी स्वर में सदियों का दारुण दादाकार 
संचरित कर नूतन अनुराग । 

बहता अन्ध प्रभंजन ज्यो, यह स्योही सखलप्रवाह 
मचल कर दे चंचल आकाश, 

उड़ा उड्‌ कर पोले पल्लव, करे सुक्नोमल राह, 
तरुण-तरू; भर प्रसून की प्यास । 

कोपे पुनर पर्व शाखा-कर्परिएय-माल, 
सुगन्धित हो रे फिर आकाश, 

पुनर्वीर गाये नूतन स्वर. नब कर से दे ताल, 
चतुर्दिक्‌ छा जये विश्वास । 

मन्द्र उठा तु बन्द-बन्द पर जलने वाली तान, 
विश्व की नश्वरता कर नष्ट, 

जीर-शीणे जो, दीणे धरा मे प्राप्त करे अवसान, 
रहे अवशिष्ट सत्य जो सखष्ट । 

-ताल-ताल से रे सदियों के जके दृदय-कपाट, 
सखोल दे कर कर-कठिन प्रहार, 
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पि 


॥. श्रये अभ्यन्तर संयत चरणों मेँ नव्य विराट, ^ 
करे दशन, पाये आभार । 

छोड द्धोड दे शंकर, रे निभर-ग्जित-वीर ! 
उठा केवल निमेल निर्घोषः 

देख सामने, बना अचल उपलो को उत्पल, धीर । 
प्राप्त कर फिर नीरव सन्तोष ! 

भर उदहाम वेगसे वाधाहर त्‌ कक्श प्राण. 
दूर, कर दे दुकेल विश्वासः 

किरणों को गति आआतु,गा तू गौरव-गान 
एक कर दे प्रथ्वी आकाश । 








विधवा-- , + 
वह इषटदेव के मन्द्र को पूजा-सी, 
ह दीप-शिखा सी शान्त, भाव म लान 
वह्‌ क्रूर काल-ताणडव की स्रति-रला-सा,०. 
, कह ददे तरु की छ्ुटी लता-ली दीन-- 
१८ दलित भारत की विधवा ह्‌ \/ . 
` „षड ऋतुच्रां का श्रङ्गारः 
कुसुमित कानन म नीरव-पद्-सं चार, 
अमर कल्पना में स्वच्छन्द विहार 
व्यथा की मूली हई कथा दैः 
उसका एक स्वप्न अथवा है । 
उसके मघु-खहाग का दपण ~ तै 
#~ जिसमें देखा था उसने 


हे! 


६४ 


निभरिणी 


-`-------------------------------------- ~ ~ -------- 


अनल हाथों का एक सहारा- 

ल्य जीवन का प्यारा--वह धरुवतारा-- 
दूर हु्रा बह वहा रहा है 

उस श्रनन्त पथ से करुणा की धारा । 

है करुणा रस से पुलकित इसकी आंख, 
देखा तो मीगीं मन-मघुकर की पले 

मृदुः रसावेश मे निकला जो गुञ्खार 

यह्‌ ओर न या कुछ, था वस हाहाकार ! 
उस करुणा को सरिता के मलिन पुलिन पर 
लघु टूटी इई कुटी का मोन वदा कर, 

अति चिन्न हुए भीगे अव्रल मे मन को-- 
दुख-रूखे सूखे अधर-चस्त चितवन को 

यह्‌ दुनिया की नजरों से दूर वचा कर, 


` रोती दै अस्फुट स्वर मे; 
दुःख सुनता है आकाश धीर-- ~ ।“' 
निश्चल . समीर, 


सरिता की वे लहरे मी ठहर-ठहर कर । 
कोन उसको धीरज दे सके ? 
दुःख का भार कोन ले सके ? 
यड्‌ इःख बह जिसका नदीं ढं छोर है, 


, दव ! अत्याचार केसा घोर श्रौर कठोर है 
'क्या कभी पलि किसी के अश्रजल ? 


या किया करते रहे सव को विकल ? 
अओस-कण-सा पल्लो से भर गया 
जो अश्रु, भारत का उसी से स्र गया 1. | 


.9)} दर ०६) (कणा 
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महचाकांक्षा- 
नर-जीवन कै स्वाथं सकल 
। बलि हों तेरे चरणों पर, माँ 
मेरे श्रम-सच्ित सव फल । 
जीवन के रथ पर चद्‌ कर, 
सदा मृ्यु-पथ प्र वद्‌ कर, 
महाकाल के खरतर शर सह 
सरक मुके तू कर दृदतरः; 
जागे मेरे उरमें तेरी 
मूर्ति अश्रुजल-धोत विमल, 
टग-जल से पा बल, बलि कर दूँ 
~ जननि, जन्म-श्रम-संचित फल । 
| वाघार्पे आयं तन पर, | 
देख तु, नयन-मन भरः 
सुभे देख तू सजल दगा से 
८.५ ¦ ` अपलक, उर के शतदल पर; 
खद्‌ युक्त अपना तन दूंगा, 
सक्त करूंगा तुमे अटल, 
तेरे चरणों पर देकर वलि 


1 ~ 





सकल श्रेय-श्रम-सच्ित फल । 
क्या गाड 
क्या गार? मां? क्या गा 
| मूज र्दी दै जहा राग रागिनियां 
{ ` गाती है किननरियां--कितनी परि्या-- 


कितनी पञ्चदशी कामिनियांः 





= 


६६ निभ॑रिणी 








वह एक यह लेकर वीणा दीन 
तन्त्री-ततीण,- नर्दी- जिसमें कोड भकार नवीन, 
रुद्ध कण्ठ का राग अधूरा केसे तुमे खनाञ ९-- 
माँ क्या गाङ? 
सज्यं हे मन्द्र मे तेरे यह कितना अनुराग ! 
चदृते दै चरणों पर -कितने एूल 
मृदु-दल, सरस-परागः 
,८(आन्घ-मोद्‌-मद्‌ पीकर मन्द्‌ समीर 
शिथिल चरण जब कभी वदाती आती 
सजे हुए वजते उसके अधीर नूपुर--मज्जीर । 
हँ एक निगैन्ध घुम उपहार, 
` नदीं कहीं जिसमे पराग सच्रार सुरभि- संसार, 
केसे भला चदाऊ१- 


। 


मो, क्या गाङ? 











श्रमिलाषा-- 
वह कितना सुख जब रमँ-केवल, 
जीवन-जीवन से र्व॑धा सुफल! 
यदि वर्नं किसी चित्र का साज 
उसकी रक्ता के लिए, आज 
`) “^ ` ( {चक्रः क्र होता हरा, व्याज, 
न बन सक्ुगा यज्ञ-शकल-- ` 
जीवन-जीवन से मिला सुफल ! 
देखेगा सुमे न कोई फिर, 
रेः बे छवि के दशेक श्रस्थिर, 
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म साज रहगा, अन्त स्थविर, 
भर जाऊंगा, फिर निःसम्बल- 
जीवन-जीवन से भिन्न, विफल । 
मे प्रवहमान यदि वनँ सलिल, 
प्राणएप्राण के रंग मिलें अमिल, 
छवि-छवि अंकित हो खुले, ्रखिल 
जीवन कारस मँ वू विमल- 
जीवन-जीवन में मिला सुफल ! 
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उदयदाकर भटर 
अरध्यासमहीन जीवन- 


यह “त्रध्यात्मवादः नीरस के 
जीवन की है मंजु कहानी 
जहां ईश्वर के बल पर नर 
करता घर जानी मनमानी। १॥ 
पूवे जन्म की पू्े कमं की 
उलमन मे जन को भटकाता, 
- . आलस भोग ओर कर्मो की 
दलदल फेला उसे गिराता ॥ २॥४ 
गिरे हृए ही ङ जन्मे दहै 
वेउठन सके, उठ न स्केगे, 
वे परवश दहै पूवे-कमे-वश 
भोगेगे दुःख हुट न स्केगे॥३॥ 


वहः पीडित है, व्यथित दुखी है 
उसने शेशव से दुख देखा, 
उसे वचा सकता कव कोई त, 
जब कि भाग्य मे एेसी रेखा ॥ ४॥॥ 

शघ्रु अकारण दुख दे रहा 

लूट॒ रहा दै, मार रहा दहै, 

चर" न्यायी भ्रमु देख रहा है 

पर पद्‌-पद्‌ पर हार रहा ३॥ ५॥ 


= 
( 


("मः 
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कुछ न कर सका पीडित के प्रति 
ङ्ख न किया है अव तकः उसने, 
ङ्ह न करेगा आगे भी वह 
[> "३ $] 
निवल को देगा यों चूसने ॥ ६॥ 
भूखां मरता दै वह वालक 
सव कृं ॑होते हुए यहो पर, 
कौन पाप था, कौन कमथ 
बतलाया न॒ कभी मी आकर ॥५७॥ 
यह्‌ (अध्यात्म हीन जीवन है 
यही दोग दै, आडम्बर हे, 
यर्दा न भूतल दहै, जल ही है 
केवल उसका स्वर ही स्वर है॥८॥ 


--------------------- 








-परिवितन - 
ओ देख रहा रँ परिवतेन, जाने परिवतंन क्या दोगा ? 
जन प्रति पल बदृता जाता है, 
नव जीवन गदूता जाता है 
शूलो की तीखी नोकां पर-- 
पूलों को जडता जाता दै; 
“प॒र फूल विखरते रमा कर मुरमाया मधुवन क्या होगा १ ॥१॥ 
दिन-रात बदलते जाते है, 
विश्वास बदलते जते दै, 
पल-पल मे मानव के स्वर से 
` अभिशाप बदलते जति दै; 
इसः;उथल-पुथल मे पल-पल की--मानव-संबधेन क्या होगा १।२॥ 


= निभरिणी 





-------------------. 


कवि स्वयं पुकार रहा हलचल, 
„ विध्वंस उठ रहा है जल-थलः, 
शङ्गार एूल का सवयं होड-- 
~ मानव मानव के हित चंचल; 
पर पीता अवश घृणा का विष, विष-मानव का मन क्या होगा ?।।४।॥ 
फट-फट कर बादल धिर जाते, 
जुडते-जुडते मन फिर जाते, 
विश्वास नये उठते-उठते- 
टकराते ओर विखर जाते; 
जीवनं की जगह मरण-घन का यह्‌ नृत्य चिरंतन क्या होगा ९।।४॥ 
< वम कर से निज कर काट रहे, 
अपना ही लोह चाट रहे, 
अपने हाथों से कबर खोद- 
अपने शरीर को पाट रहे; | 
हे ईैश्वर-सुत, इससे बद-चद-- जाने पागलपन क्या होगा १ ॥९५४ 
` श्रनुमव-विवेक दो पदियों पर, 
चलता समाज का रथ ॒मृदुतर, 
दोनों हो धक बद आगे, 
हों एक साथ गति-यति पथ पर; २. ^ ! 
इससे बढ़कर फिर ओर भला, मानव-संजीवन. क्या होगा १ ९] 
मँ देख रदा ह परिबतेन, जाने परिवतेन क्या होगा १ ॥६॥ 





मेँ पंथी पृथ्वी सागर का-- 
् 1 थ्‌ ८ १ ) त प 2 ; 

मँ पथ पृथ्वी सागर का लकय यहो मेँमधार नी; 

रुकना कटी बीच मे मेरा ध्येय नदीं, व्यापार नदीं ॥ 


~` वा \ 
+ { }\ \०॥ 


| 
 _ 


` -------------------- 
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मँ संघर्षो का प्राणी हं भय से लूं भिक्ता केसी ? 
मरण अगर त्यौहार न हो तो जीवन की दीक्ञा कैसी १, 
उमेग-उर्मंग पड़ती उमंग जो वह बलिदान पुकार रही; , 
प्रथ्वी म तल्लीन बवीजकी होतीदै क्या हार कदी? 


वह्‌ जीवन है, वह जीवन है- तुम उसका सम्मान करो. 
अणु-अणु मे गति, शक्ति मरी ठ पलपल का आह्वान करो; ˆ 
सूख चला आंखों का पानी युग-युग से रोते-रोतेः 
शीतल आंसू गेस हो चले जलन भरी पीड़ा ढोते; 


रोक सके अप्रतिहत नौका एेसा पारावार नही. 
मै.पन्थी प्रथ्वी सागर का लकय यहाँ मँमधार नहीं 


(#) 
देह जलाकर, भूख भुलाकर घुल-घुल कर जीना मुश्किल, 
सदा ताकते रहकर ऊपर अपना खूं पीना मुश्किल 
कभी न बरसा है वादल से जीवनदाता अमृत सलिल, 
अमृत सलिल की दी आशा मेँ वेठे रहना दै सुश्किल; 
विष को अमृत बना देगा तू अरे कीमियागर साथी 
भ्‌ को स्वग बना देग्पत्‌ स्वणेनदी रस वरसाती 
सोना उगल रही है परथ्वी प्रथ्वीको लंका कर दे, 
यदि समूल ही वग॑वाद्‌ को एक .वार नंगा कर दे 


` प्राणों मे क्या प्रलय विकम्पित उठाता है वह्‌ ज्वार नहीं 
` न पन्थी प्रथ्वी सागर कालच यहाँ भँमधार नदीं । 


(8 9 


सेक. सकेगा कौन उमंगते दीपक पर परवानों को, 
फूलों पर॒मंडराने बले भौरा के मघुदानों कोः 


--~---~-------- 
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मै बलिदान बुला लाया हू लयन ट्रूटे, प्राण गले, 
लाशों के उपर जीवन के अभिनव दीप उदान जलेः; 
संध्या आती दै अने दो अमा- वदृ, तारक इवे, 
' “अगणित उल्कां के त्षण-क्तण जीवन संबाहक दवे, 
फिर भी पथ अवरुद्ध न होगा जहाँ पग पड़ं पन्थ बने, 
मानव पशुता से ऊँचा उठ मानव राग. वसन्त वने; 


नई सष्टिमे नये कोष में बाक्यावलि साकार यही; 
मे पन्थी प्रथ्वी सागर का, ल्य यँ मेमधार नदीं । 


7 
कभी सरण के तत्व उवलकर युद्ध पिशाच जिला जाते, 4 
जीवन के अभिशाप समूचे बुभती ओंच हिला जाते; 
‡ मस्तक के विकार स्वार्थो की आंखों को धुंधला देते, 
` ` विश्वंभर की मानवता को ये कर सुटला देते; 
किन्तु सुभे क्या, मँ तो अपना ध्येय एक दिन पाञंगा, 
मरण रहे पर आह न होगी राह एक दिन पाङ्गा; 
म देवत्व नदीं वचर्हरगा रात्तसत्व की बात नही, 
मेदी मानवता में होगी दुःखों की बरसात नी; 
मेरा एक सखनिश्चित पथ है भूत भविष्य विकार नही; 
म पन्थी प्रथ्वी सागर का, लच्य ध संखधार नदीं । 
( ५ 
दुख वरसात बुला्मोगे तुम शरदाकाश वना दूंगा, म 
+ जीवन के प्रवयेक नरास को मँ मघुमास बना दगा; + 
तुम चंखों में प्रलय बहि भर ्स्तव्यस्त करो जग को, . ~ 73 
मँ पुकार कर यदी कहूगा तुम मत त्रस्त करो जग को; १ 


५ 1 
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जाति, देश करी सीमां में जीवन नीं विकास नही, 
मु धसे की विकट रूढि मेँ वंधने का अभ्यास नदी; 
हम सब एक, एक दहै जीवन, वान्धव हैँ माई-भाई, 
आत्सनाश की यह्‌ कायरता तुम मे जाने क्यों आई १ 
अरे, तुम्हारी दी प्रति्ाया देखो पुकार रही; 
म पन्थी प्रथ्वी सागर का, लकय यहो मंधार नदीं 
रुकना कीं बीच मे मेरा ध्येय नही, ज्यापार नहीं । 





[5 


„मांसल प्राण गयु के साथी- 


प्र |“) 


~ < 
मांसल प्राण मृत्यु के साथी, सुखे वज के प्राण चादि; 
युद्ध चादिए संघर्षो से जीने का अभिमान चादिए | 
आने दो जीवन के पथ में हडकम्पी अड़चन माने दो 
 - शूलाघृत कण कण से मेरा रुधिर क्लिन्न तन भर जाने दो 
बदन दो सागर की लहर बद्ने दो, तट पी जाने दो 
र र्भके अन्धकार में मेरा स्वगे विखर जाने दो 
( चै संहारिणी लहो से लइ दुल का सागर पार करूगा, 
मै अदस्य अजेस्व “प्राण से क्षमता का विस्तार करूगा; 
स्वयं सगे का निमाता मे मुमको अपना ज्ञान चाहिये | 
मांसल ध्राण भृल्यु के साथी सुमे वज्र के प्राण चारि । 
( = 
चलने वाले नदीं देखते तृफानं का अन्त कहा ह 
चलने वाल्ते नदीं देखते मेरे ध्रुव का पन्थ कहा है; "5 “ 
फट जाते है मेव गगन के जव रवि का घेर रथ चलता; 
तिमे चलने बालों की गति मे अथ का सस्तित्ब मचलता; 
10 
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पेरों के बोल तलुश्मों से प्रतिपद्‌ चिह पंथ बन जाता, 
चरण-चरण के निमा मे अविनाशी वसन्त बन आताः; 
केवल जन-कल्याण-कामना का मुम को वरदान चाहिये, 
मांसल प्राण खलयु के साथी सु वज्र के प्राण चाद्ये । 

( 20) ~^ 
विश्व विजयिनी महाशक्ति के मुभ मे दिव्यांगार चे है, 
सुम म मानवता के अभिनव वरदायी शृङ्गार धिपे हे; 


मेरे चरणो की गति में दी मेर, देव-विधान छिपा दै, ¡£ 


1 


1/1 मेरे इंगित मे जल थल की इति-च्रथ का निमीण छिपा है 
 .. मेरी इच्छाञ्नों का तरु उग धमे बन गया, पाप बन गया, 
° ॥ मेण युग-पौरुष ही मेर स्वगे बना, अभिशाप बन गया; 
मूचछित प्राण जगत्‌ में मुभकरो नव संजीवन दान चादिये! †ˆ ` 
मांसल प्राण मृत्यु के साथी मे बज्र के प्राण चाहिये !! \. 


श) 


सुमित्रानन्दन पन्त 


खाया-- 


कृदो कौन हो दमयन्णी-सी 
तुम तरु के नीचे सोई? 
हाय तुमह मी त्याग गयाक्या 
अलि ! नल-सा निष्टुर कोई ! ॥ १॥ 
पीले पत्रों की शय्या. पर 
: तुम विरक्ति-सी, मूलीसीः 
; ` विजन-विपिन मे कोन पड़ी हो 
विरह-मलिन दुख-विधुरा-सी १॥ २॥ 


तुम॒पथ-भान्ता द्रुद-सुता-सी < “ . 
कौन विपी दो अलि ! अज्ञात, 
तुददिन-अश्रों से निज गिनती 
चौदह दुखद्‌-वषे दिन रात १॥ ३॥ 


पद्चतावे की परदईै-सी 

तुम भु पर हाई दो कोन - 

दुबेलता-सी, छगढ़ाई-सी, ^“ ` 
्रपराधी-सी भय से मौन !॥४॥ 


किस रहस्यमय अभिनय की तुम, ८” _ ` 
खजनि ! यवनिका. दो सङ्कमार, ¢. 
इस अभेद्य पट के भीतर ह 
किस विचित्रता का संसार १॥५॥. 






त 


"> ~ 
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तिजंनता के मानस पट पर 
बार वार भर रण्डी सांस 
क्या तुम िपकर क्रर-कालका 
लिखती हो अकरुण इतिहास १ ॥ ६॥ 


सखि ! भिखारिणी-सी तुम पथ पर, 
फैला कर अपना अव्वल, “' 
खे पातों दही को पा क्या 
प्रमुदित रहती दो प्रतिपल१॥७॥ ` 


^ कमी लोभ-सी लम्बी होकर, 
~"  : कभी ठृप्ि-सी हो फिर पीन; 
क्या संसरति की अचिर-भूति तुम 
1 -सजनि ! नापती हो सिति-हीन १॥ ८ ॥ 
दिनकर-कुल मे दिश्य जन्म पा, 
बदु कर नित तरुवर के संग, 
सुरे प्रौ की साड़ी से, 
ठक कर अपने कोमल अंगः;॥६॥ 
सदुपदेश सुमनो से तरू के 
गूथ हदय का सुरभित हारः 
“` (८ 2“४> पर-सेवा-रत रहती हो तुम, 
443. ~; दरती नित पथ-भान्ति अपार ॥ १०॥ 
चुणे शिथिलता-सी ्ओगड़ा कर 
होने दो अपने मे लीन, 
पर-पीडा से पीडित होना 
ममे सिखा दो कर मद्‌-हीन ॥ ११॥ ८ 1 


ॐ) 124 +| 
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मृ्टि-- 


भिदरी का गहरा अन्धकार, 
डवा है उसमे एक वीज, 
वह खो न गया, भिद्री न वना 
कोदों, सरसों से चद्र चीज ! 
उस ह्रदे उर मेंष्िपे हए 
है डाल-पात शः कन्ध-मूल, ८“, “  . 
गहरी हरीतिमा की संति :` 
वहु रूप-रंग, फल ओर पल 


वह दै मुष्टी. मे बन्द्‌ किए 


¢ ग 


: वट के पादप का महाकार, ~“ 


संसार एक ! आश्चये एक ! 

वह्‌ एक वंद, सागर अपार । ं 
बन्दी उसभ जीवन-अंङुर -. ` 
जो तोड़ निखिल जग कै बन्धन--- 
पाने को है निज सत्व-सक्ति, 
जड निद्रा से जग कर चेतन ! “ 

चराः, मेद्‌ न सका छजन-रदस्य 

को भी; वह जो द्र चोत, 

उसमे अनन्त का है निवासः 

बह जगजीवन से त्रोत-प्रोत ! ~ 1. 
मद्री का गहरा अन्धकार 
सोया है उसमे एक वीजः 
उसका प्रकाश उस के भीतर, 
वह अमर पुत्र ! वह तुच्छं चीज !' 





७८ निमरिणी 


ग्राम-चित्र 
यहां नहीं दै चहल-पहल वैभव विस्मित जीवन की, 
यदा डोलती वायु म्लान सौरभ मर्मर से वन की। 
आता मोन प्रभात अकेला सन्ध्या भरी उदासी, 
यहां घूमती दोपहरी में स्वप्नां की हाया सी। 
यहां नहीं विद्ुत्‌-दीपों का दिवस निशा म निर्मित, 
ओअधियाली मे रहती गहरी अंधियाली भय-कल्पित । 
“यहां खव वा नर १ रहते युग॒युग॒ अभिशापित, 
अन्न वस्त्र पीडित असभ्य, निवुद्धि, पंक मे पालित । 
५ तो मानव-लोक नदीं रे, यड्‌ है नरक अपरिचित, 
यह्‌ भारत का प्राम, सभ्यता, सं्छृति से निर्वासित । 
माड़-पूस के विवर,यही क्या जीवन शिल्पी के घर, 
कीड़ा से रंगे. कोन .ये? बुद्धि प्राण नारी नर ॥ 
अकथनीय चुद्रता, विवशता भरी यहाँ के जग मे, 
गृ गृह में है कलह, खेत मे कलह, कलह है जग मे । 
यह रवि शशि का लोक : जां सते समूह मे उड्ग ् स 
जां चकते विहग, बदलते कण कषण विथयुत-धुम घन॥. † 
यदं वनस्पति रहते, रती सेतो की हरियाली, 
यदय एल ह, यदं ओस, कोकिला, आम की डाली ! 
ये र्ते हँ यही, ओर नीला नभ, बोई ,धरती, 
सूरज का चोडा प्रकाश, अ्योखनाः चुपचाप विचरती ! ` ` 
कृति धाम यह्‌, कृण कए, कण कण जहां ्रु्ित जीवित, 
यहां अकेला मानव ही रे चिर विषरुण जीवन्मत 1. 








-------- 














सुमित्रानन्दन पन्त ७६. 


--------------------------~ 


-लहरौ का गीत- 


पते ही सुख से चिर चञ्चल 
हम खिल खिल पडती है प्रतिपल, 9, 
जीवन के फेनिल मोती को.“ ` 
त्ते जे चल करतल में टलमल ! 
छल्‌ मृदु मलयानिल रह्‌ रह 
करता प्राणों को पुलक्राकुल; 


जीवन की लतिका मे लहलह 
विकसा इच्छा के नव नव दल! 


सुन मधुर मरुत मुरली की ध्वनि 

गृद-पुलिन नांव, सुख से विहल, 

हम हुलस चत्य करतीं हिल मिल 

खस खस पड़ता उर में से अच्चल ! 
चिर जन्म मरण कोर्दैसर्ेस कर 
हम आलिंगन करतीं पल-पल 
फिर फिर असीम से उठ उठ कर 
फिर फिर उसमे हो हो ओभ्ल ! ५ 


महादेवी वमा 
कोन तुम मेरे हृदय मे-- 


ऋ) 
कौन मेरी कसक मे नित 
मधुरत। भरता श्रलक्तिति ? 
कौन प्यासे लोचनों में 
घुमड़ धिर मरता अपरिचित ? 
स्वणस्वप्नों का चितेरा 
नीद के सूने निलय में! 
कौन तुम मेरे हृदय म ¢ 


(अवच्छन्ना (= ^ 


द्मनुखरणए निश्वास मेरे 
कर रहे किसका निरन्तर १ रस्‌ ^ 
चूमने . पदचिह॒ किसके । 
लोटती यह्‌ श्वास फिर-फिर ? 
कोन बुन्दी कर सुमे अव 
वेध गया अपनी विजय मे 
कोन तुम मेरे हदय मे 
न (क) 
एक करुण अभाव मे चिर- 
तृप्ति का संसार संचितः; 
एक लघु कण दे रहा 
निवाण के वरदान शत-शतः 


न भ) भ्‌ 


> १0. 








= 





महादेवी वर्मा 


व ८१ 
पा लिया भने किसे इस 
, वेदना के मधुर कमम? 
~; कौन तुम भरे हृद्य भं! 
र 0 ( ७.८ 
गूजता उर मेँ न जानें 
-, 2 दूर के संगीत सा स्या! 
© आज खो निज फो युके भ 
खोया मिला, विपरीत सा क्या ! ~ १ ० 


क्या नहा आई विरह-निशि. < 
भ्य. मिलन-मधुदिन के उकव्य मे? 
कोन तुम मेरे हदय में? 
प ८ (क) 
तिमिरपारावार मेँ 
श्रालोक-प्रतिमा है अकम्पित; 
---; आज्‌ “ज्वाला से वरसता + 
~ ` ~ क्यो मधुर घनसार सुरभित १ &\_ 
खन रदी दह एक दही ध 
>^ भरंकार जीवन में प्रलय मे! 
कौन तुम मेरे हृद्य मे 
= क) 
मूक. सुख दुख कर रहे 
मेरा नया श्शृङ्गार सा क्या? 
(^. < 
भूम गर्वित स्वगं देता-- 
नत धराकोप्यार सा क्या? 
आज पुलकित खष्टि क्या 


‰ १३ 


= "११ ५ 


7, 
| ५ 





प्र निरिणी 
ति 
करने चली श्भिसार लय में ! 
कौन तुम मेरे दद्य में। 





मघुर-मधुर मेरे दीपक जल ! 
मधुर-मघुर मेरे दीपक _जल ¦ ` { 
युग-युग प्रतिदिन प्रतित्तण प्रतिपलः 
प्रियतम का प॒थ ्रलोकित कर । राम्‌ 
सौरभ फैला विपुल धूप बन, 
+ मूदुलमोम सा घुल रेश्टुः तन 


दे प्रकाश का सिन्धु. अपरिमितः 7; 
तेरे जीवन का अणु गल-गल ! `. 


-! (पुल्तक-पुलक मेरे दीपक जल | 
सारे शीतल कोमल नूतनः नह“ 
मोग स्हे तुम से उ्वाला-कणः 
विश्व-शलभ सिर धुन कहता 
ह हाय न जल पाया तुम्‌ मे मिल! 
०५. सिषटर सिहर मेरे दीपक जल} ६. 
२ 8. जलते नभ मे देख च्संख्यकः ~! ` 
ष उह नेहदीन नित कितने दीपकः; 
जलमय सागर का उर जलता, 
विद्युत्‌ ज्ञे विरता दै बादल | 
विहंस विदहंस मेरे दीपक जल ! 
द्रम कै अंग हरित कोमलतम, 
ञ्वाला को करते हृदयङ्गमः 
वसुधा के जड अन्तर मे भी, 
बन्दी है तापो की हलचल! 


षग 


न 





५ न 





महादेवी वम 


विखर विखर मेरे दीपक जल । 
मेरी निश्वासों से द्रततर, ६; 
सुभगन नू बुभनेका भय कर 
मँ अंचल की ओट किये 
अपनी सदु पलकों से चंचल 


सहज सहज मेरे दीपक जल । 


सीमा दी लघुता का बन्धन, ~~ 


हे अनादि तू मत घड़ियाँ गिन 
मँ दग के ञक्ञय कोषो से 


तुम मे भरती द्र ओंसू-जल ! , 


: , सजल सजल मेरे दीपकं जल 1 \८ 
14: ६ तम॒ च्सीम तेरा प्रकाश चिर, 
~ ` खेलेंगे नव॒ खेल निरन्तर, 
तम के अगु अणु में विदत्‌ सा- 
4.५ ०::/ अमिट चित्र अंकित करणा च्ल 


सरल सरल मेरे दीपक जल! 
तू जल जल जितना योता कय, 


उसकी उज्ज्वल स्मित्‌ मे घुल खिल । 


52. मदिर मदिर मेरे दीपक जल] 
प्रियतम का पथ आलोकित कर ! 





५\ 
८ 


एर 


-------- 


९. 


९ (# त <^ £~} 


॥ "५ 


त वह समीप आता हलनामय; ~^ 
१. मधुर मिलन मेँ मिट जाना त्‌- 


> 


् र 
6 © 1 


स 
क) 


€ "1८ 
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-.~~------------------ 
-~-----~~-~~~~~~-~----------------- ~ 


बीन भी हम तुम्हारी रागिनी भी द-- 





बीन भीरह्र मै तुम्हारी रागिनीमीद्‌ ! 
नीद थी मेरी अचल निस्पन्द कण कण मेः 
प्रथम जागृति थी जगत कै प्रथम स्पन्दन मे; 
प्रलय मे मेरा पता पद्‌-चिह्न॒ जीवन मेः 
शाप हू जो बन गया वरदान बन्धन मं; 
कूल भी हं कूलदीन प्रवाहिनी ीदहू ! 


नयन मे जिसके जलद्‌ वह्‌ तृषित चातकः 


। ~ शलभ जिसके प्राण म वह्‌ निदुर दीपक 


पूल को उर मे छिपाये विकल बुलबुल हू, “ 
एक हो कर दूर तन से लोह वह चल हूः 


दूर तुम से दह अखण्ड सहागिनी मी हं. 


`्राग हूं जिससे दुलकते विन्दु हिमजल के 


शून्य ह जिसको विद्धि है पोवड़े. पल के, `" 


1 


पुलक ह वह॒ जो पला है कठिन प्रस्तर मे, ^... 


५ 


हर वही प्रतिबिम्ब जो आधार के उर मे; `\ 
नीलघन भी ह खनदली दामिनीमी दहं ॥ 


नाश भी दह म अनन्त विकास का क्रम भी, 
त्याग का दिनि भी चरम आसक्ति का तम भी; 


तार भी आघात भी भकार कीगतिभमी,,  , 
` पात्र मी मधु भी मधुप मी मधुर विस्मृतिमी; ` 


८ अधर मी हं ओर स्मित-सी चांदनी मी हं ॥ 


न्न 


कीः 





>. 


न. 
१५. 


र 


जगन्नाथप्रसाद मिलिन्दः 
वथिक श्रौर दीपावलि- 


पथ-पथ, गृह-गृह, पद्‌-पद जग की 
दीपावलि भरपूर; 
लच्य-दीप था एक तुम्हारा 
उच्च शिखर पर॒ दूर ॥ १॥ 
रूप ओर सोने का जग में 
था मोहक भार्डार; 
सक्त रदे तुमः तुम पर कोई 
कर न सका अधिकार ॥२॥ 
युग वीते, तुम चलते आए, 
बना एक इतिहास, 
जिसमे सञ्चित यौवन, ओंसू , 
, व्यथा, वेदना, हास ॥३॥ 
आया लच्य समीप, पथिक, अब 
आया लक्त्य समीप; 
केवल पथ के शूल न देखो, 
देखो गिरि कौ दीप॥४॥ 


जव पतंग िचकर प्रकाश से 
उड़ता उसकी शरोर, 

प्रथ की दूरी देख न पाता 
होकर ज्योति विभोर ॥ ५॥ 





८६ निभ॑रिणी 
प्रतिपद तुमह लिए जाता हे 
अथक लय के पासः 
विस्त होगी व्यथा बीच की 
रमर अन्त का दास ॥ ६1 
जीवन के अथ से जीवन का 
मिले चरम उत्थान, 
च्रोर मध्य की वाधा की 
कटुता का हो अवसान ॥ ७॥ 
तुम को ईष्या हई न जग की 
जगमग देख अपार; 
लच्यन्दीप का स्तेह तुम्हारा । 
पावे जग का प्यार ॥८॥ 


-------- 








श्रभिनव का ्रावाहन-- 
(६9 
बासुर बदली, अभी 
स्वर तो पुराना दै तुम्दाश । ˆ, , 
श्वास भी बदलो, च्रधर ` 
उच्छवास भी बदलो, पथिकः स्वर, 
कण्ठ भी बदलो, हृदय 
~ की प्रेरणा बदलो पुरातन । 
रूढ, जड़ विश्वास हँ 
जो, कल्पनार्णे, धारणर्, 
मूल से बदलो उन्दः । 
बदलो पुराना रुद्ध चितन |! ` ` 





------------ 


जगः प 6 लिन्द 
जगन्नाथप्रसाद्‌ “मिलिन्दः = 


-------- 


मंद्गति जीवन न अव 
बहता रहे वन स्वप्रधारा । 
वांसुरी वदली, अभी 
स्वर तो पुराना दै बुम्हारा। 











देखते हो, भूमि भी ( 
अव तो वदलना चाहती है, 
उदधि, नभ, गिरि, ऋतुक्रम, 
सोतस्विनी, कण-कण जगत्‌ का 
पुष्प; तर, . . लतिका; यदी 
पथ मी तुम्हारा चाहता है; 
आज ^परिवतन बना 
दै एकस्वर लघु का, महत्‌ का; 
चाहती लहरे कि हम | 
ध बदलें दिशा, बदलें किनारा; 
बांसुरी बदली, अभी 
स्वर तो पुराना है तुम्हारा । 
स्वर उठे ठेसा कि 4 , 
कंपन नया वातावरण मे; 
नवल वंशी पर नई, 
` .“ ्राणद्‌, निराली गति वजाञ्मो । 
पंथ भी बदलो, चर्ण 
बदलो, नया उत्साह लेकर; 
गीत नवयुग को बना 
श्पना, पथिक, तुम आज गायो । 


॥ 
| 


| 
| 








= निभ॑रिणी 


साधना का प्रगति काः, 
एकत का स्वर हो सहारा। 
बांसुरी बदली, अभी 
स्वर तो पुराना दै तुम्हारा। 
अ) 
स्वर उठेेसा कि हां 
संचित जगत्‌ के प्राण जिससे; 
मीग जावे स्नेह से 
उर मनुजता का; सत्य जागो । 
रूप, रस, सुख, शति से 
वंचित रहे जो आज तक दैः 
वे उट, हां समाहत, 
पथ पर प्रगति के बदँ आगे । 
भूमि स्वागत कर उठे 
ले नित्य नव सौन्दयं सारा । 
बांसुरी बदली, अमी 
स्वर तो , पुराना है तुम्हारा । 
पिन“ 
+= श्रासादां मे बजने वाली 
श्लथ-स्वर शहनाई हई मोन,“ 
“+ चारणएदल क्कश रव का 1: "` ` 
सामन्ती जयजयकार . बन्द; 


शोषित-जलकर-स्वर भिल-जुलकर 





अव बने सिन्धु का महानाद, _ .. 


) 
नृ म+4. 


रे 


जगन्नाथप्रसाद्‌ “मिलिन्दः 


नरकंकालों के खुत्े कर्ठ 
अव नए राग; श्रव नए छन्द ! ॥१॥ 
श्राभूषण श्रामा खो वेदे, 
दो गए म्लान बहुरंग वस्त्र, 
` सत्ता निरलंकृत-दिगंवरा-- 
मानवता करने उटी प्राप्त; 
सङ्कटो को रौद, हो रहा है 
नव क्रांतिवाहिनी का प्रयाण्‌, 
अंखो के अगे युगयुग के 
साम्रान्य हो चुके है समाप्त ॥२॥ 
+ नम प्रेमकीर को मिला मुक्त 
। बेभव का पिजर॒ गया दह, 
अव उसके पंख स्वतन्त्र इए 
इलका कर श्रपना स्वणेभार। 
सौन्दये.प्रतीक नहीं अव है 
` रक्ताभ कमल अथवा गुलाब, 
अव एक जुही की श्वेत कली- 
\ मे सिमट रहा सौन्दयंसार ॥३॥ 
"परिवर्तित मूल्यो का युग है, ^ 
परिवर्तित तक्वो का समाज; `` ` ` 
शव-अलिंगन मानवता ने 
छोड़ा+ जीवन से किया प्यार ।\\ 
^ न नमद्र्शी होकर भी रखता 
^ | | हैकवि भू पर दद्‌ चरण च्राज; , 
145८ ` दाशेनिक यथाथे-अनुभवी है, - 
स्वच्छन्द्-दृष्टि अव॒ कलाकार रे । 
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-------------------------- 


एकाकी चरण थिरक्ते हैँ 
नूपुर-बंघन से सुक्त आज, 
वाद्यं के अंबर चट, 
संगीत-करठ भी नहीं साथ; 


नतेक, वनकर नटराज, प्रलय- 
सजंन-लय पर कर रहा नृत्य, 
कर रहे मापम का पद्‌, नभ-- 
ईंगित, मानो, कर रहे हाथ ॥९५॥ 


संगीत-कला अव स्वाभाविक, 
मानो, राका मे सिघु-ञ्वार; 
स्वर सुदम-तार सा मिला रहा ““ 
मानो, भू से अम्बर अनंत । 
निकला प्रासादो, दुर्गो से 
फला छुटियों मे प्राम-मामः 
अब गोत नहीं, बन्दी, उसके 
प्रहरी वैभव का हव्या अन्त ॥६॥ 


नूतन संस्कृति, नूतन संध्या, °. 
नूतन रजनी, नूतन प्रभात, ।ˆ ` 
अनव पुरूष पुतन चौर प्रकृति “1! 
भी नूतन ही सज उठे साज । 


मानवता, जग, जीवन नवीन 
परिवतित नम, भ्‌, सप्तसिघु 
नव दृष्टि चेतना, नव॒ चितन, 
अब नव दशन्‌; नूतन समाज ॥५॥ 


^ 
(८ 1 
1 


2५.09. 
५.५८ 
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हकार उदी अव जन-गण से, 

गजे भू, वर, गिरि, पयोधि 

पीड़ित, शोषित, दलितों ने अव । 

जाना निज बल-पौरुष अपार । 
ध्वनि सुनी श्वंलाखंडन की, 1. 
कण-कण ने गाया विजयगीतः 
हो रही भुक्त दै मानवता, 
शोषक-तत्ता रदी हार ॥८॥ 





-------------- 


वटतः ऋण 
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-अनन्त के पथ पर- 


वह॒ कितनी दूर कहां है, 
इसका क्या पता लगा ? 


केवल इच्छा दहै 


इतनी 


मै उस मे ही भिल जाॐ। 


शत-शात पथ उस प्रियतम के 


“ यह्‌ जगती बतलाती दै, 


उन पर श्रवबोध मति चलकर 


` श्रम-तम मे खो जाती है। 
वह कभी हृदय के भीतर 


ही गाने लगता 


गाने, 


फिर भी यह्‌ हृदय भटकता 


दै उस के दशन 


वह्‌ रूप 
है भीख 


पाने | 


वह क्या है इस काजगको 


अव तक ङं ज्ञान नहीं है, 
वह आकर फिर जाता है 


उख की पहचान नहीं है । 
बना भिज्धक का: ` 


मांगने आता, 





दे मेंट गलियों की जग 
है घर से उसे भगाता। 


न 
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वह॒ रूप कोदियों का रख 
पथ पर है आहे भरता, 
पर जगत द्म्भ के कारण 1:74 
उस च्रोर न ओं करता। 
सुक को मी धोखा देता 
दे क्यों अमरों का स्वामी? 
क्यों रूप नदीं दिखलाता 
जीवन-धन, अन्तयामी १ 
यह (तरणी भो वन्धन है, 
पतवार' लावा प्यारा, 
इन लकड़ी के दटुक्डां सेः .. 
मिल सकता कहीं किनारा !. ` ,. 
जप्‌, तप, पूजन, त्रत, साधन, 
दिखता सव अभिनय भ्रम का। ¦ : ` ` 
सममा न रूप प्रियतम का, 
कव पद्म हटता तम॒ का। 
मै किनि ओं से देखू 
अपनी ओंखों का ताराः। १ 
आलोक्रित मेरे उर का 
प्व प्रिय करदे उजियारया ८ ८ 
क्यों अंधकार मे केवल व, 
मै गिन गगन कै तारे, 224८ “1 
ये अस्थिर जगमग दीपक 
श्रम की हाया है सारे। 


। :६४ निभर्णी 


(तरणी को छोड़ यदीं पर 
मै लदरगी लहरी बन, 
नभ मे वन पवन व्हूगी 
मे तोड़ जगत के बंधन । 
यह एक रवद्‌ जव अपना 
(अस्तित्व मिटा डउलेगी, 
तब महासिन्धु मे भिलकर 
लहरों मे लहरावेगी । 
जग जिसको दीप सममता 
यह्‌ केवल श्रम की छाया, 
देश्वये प्राप्त करने की 
धुन म अमरत्व रगेवाया। 


-उपेक्षित दीप-- 
स्ाज शिखा प्रज्वलित हुई है इस दीपक की अन्तिम वार, 
मेरे चारों ओर विदा का वि्ठृत हरा करुण संसार, 
° पूरी एक रात भी जल कर किया न कुटिया का श्यद्धार, 
अव बुभता हू, किसी हृदय ने दाली नहीं स्नेह की धार ! 
«| जग तो बिजली पर मरता है, 
जहां स्नेह का नहीं निशान; 
मेरी इस छोटी सी लोका, 
यहं नदीं हो सकता मान । ` 


~~ 








~~~ 





-- नवजर, ऋ 


ग 
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श्रमर ज्योति-- 
भे होलिका चली जलाने सवयं भस्म हो गई अभागिन, 
स्यं काल का मास बन गई मुकको खाने वाली बाधिनः; 
जिस दिन जगत मारने मुकको मरकर लाया विष का प्यला, 
उस दिन जुम म अमर नशा वन भूम उठा जीवन मतवाला। 
~. अमर अनल-पर्ती हू मै तो, 
सुक को मरनेका क्यामयहै१ 
मेरी राख जी उठे फिरसे, , 
होता जग को क्यों विस्मय ३१ 
मेरे पंख वायु के इनको काट सकेगा कोई, बोलो १ 
मे तो पानी की धारा ह, स॒दृढ पवेतो, छाती खोलो; 
मेरे उर मे मांक भक कर देखो तुम अपनी तसवीरे, 
बालू के कण-कण मे अंकित गिरिमालाय की तकदीरे। 
अपने बन्दी-गृह मे युको 
पकड्-जकड़ कर रखने वाले, ‰. 
वादर्‌ देखो, मग्न पडे ई, , 
वे लोहे से निर्मित तले। .“. 11 
मेरी लाश गाडने को जबक खोदने चली ऊदाली, 
बोली भूमि “यहां तो जालिम के लाने की इच्छा पाली; 
मेरा जीवन जग के कण-कण में व्यापक दै म को मारे, 
इतनी जान किसी मे है क्या, आंखें खोल, अरे हत्यारे ! 
मेरी एक-एक लोह की 
वृद अमर जीवन का प्याला; 
भोले, मेरी छाती मेँ ठम 
हेद्‌ रहे हो अपना भाला! 





------------- 


\ 


८ 





६६ निम॑रिणौ 
[क 
नेरी आंखें चमक रही दै, नम के नचत्रं मै जग-मग, 
गाड रहा है मेरी आंखों मे क्यों तप्त शलाकायें जग 
` मेरी काया की रग, जग की राद्यं की विखरी रेखा, 
मेरे पथ के दीपकं को क्यों व्यथे बुाने चकली हवाए । 
अन्धकार को मैने अपने 
उपर श्रोद्‌ लिया चादरःसा; 

मेरे लिए मरणका घर मी 
सुखकर जीवन-घन के घर-सा । 
मैने अपने बीज बो रखे है मविष्य के मेदानां मे, 
मुम को कूट रहे हो क्या तुम अपने त्रो खलिहानों मे; 
|| मने विटा लिया रवि-शशि को अपने अम्बर के प्राणों मे, 
| सुभ पर व्यर्थं चलाता है जग विष मर-भर तीखे वाणो में ॥ 
| । कोमल रोम बन गये जग के 
| शत-शत शर मेरी काया मेः 
||| जीता कव तक जुल्म वचेगा 
| मेरे शासन.की छाया मे। 
मेरे गीत वन रहे निर, प्राण बह रहे ह सागर मे, 
| ~~ <, युमः को भरनेकोश्राये दो तुम ओपन की गागर में 
॥ मेरा मोन मुखर हो उठता है भूकंपों की इल-चल मे, 
सेरी ्षमा वज्र बन जाती प्रलयंकर जलदों के दल में॥ 
डचे-ऊचे महल  उठाते 
ह क्यों मेरे आगे मस्तकः 
टिक सकता है गवे किसी का 
महाकाल के आगे कव तक । ` 











-------~ 
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६७ 
1 
भ्त १, न्य ¢ 
वहते ह मेरी ती पर जगत्‌ जहाजोँ-से सकुचाते, -८ ५. 
खं का. मदली समम फंसाने को तुम अपने जाल विद्यात; 


भ च 3 ८/ 3 ९९/ 
मेरे प्राणों मे तुम मको, तुम-से कितने वहां सो गण, 
विजय खोजने जो आये थे, विफल हो गये, सयं खो गए । 


मेने लाद रखी युग-युग॒से 

अपने सर पर वहुधा सारी, 

शेषनाग का फन काटेगा, 

जग के साहस की बलिहारी । न 
मे अपने ओंघू के क्णसे धो सकता अस्ति तुम्हारा, ` | 
| स पर उठा रहै हो पागल कुलं भी सोचे विना दुधार; =| >. 
# मेरी एक परक से उड़ने लग जाते ह गिरि अभ्र मे, 

त॒म पतंग-सा चले उङ्ाने सुमे डोर से बाँध अधरमें।.- 
-7: 





ओशो से खिलवाड़ करो मत 
| तुम अपना अस्तित्व संभालो, 
(= जिस पर खड़े खिसकती है वह्‌ 
। भूमि उसे तो देखो मालो । 


मेने जान लिया है जीना, मरना, खिलना, फिर स॒रभाना, 
न्‌. दोनो (= प~ > =+ 
मेरे लिए एक हँ दोनों भैरव या वहाग का गाना; 


रोनों भे "0 
जीवन अर मरण दोनों दै, प्राणां के ताने-बाने से, 
मैन र्गा दोनों मे से, एक चीजके मिट जाने से; 





तुम तलवार उठाकर श्राए, 
मेरे सिर को आज उड़ने, 
किसने किरणों को काटा है 
किस पर आये शस्त्र चलाने । 


पल्स = कः त्र 
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युग-युग से दै जुल्म कह रहा, राजादी? का नाम मिटा दुं , 
उड्ने वाले जो पंखी दै, उन्हे पकड़ कर पंख जला दू । 
दिल-दल मे जो दीपक जलता , उसे तोड़ कर पथ पर फंड | 
ञ्ओौर न्यायके मन्दिर मेम आग लगा कर व्रं सेकं 


छिन्स 





किन्तु, जुल्म जल रहा स्वयं ही 

अपनी इच्छा की ज्वाला मे, 

उसे मरण का सपं उस रहा 
/ हे उसकी ही जयमाला में ॥ 
\॥ ८; =. (= 
स्वागत शीश काटने वाले, स्वागत सुमे मिटाने वलि, 
दे. तलवार मुभे मँ भर दूँ अपने दी लेह से प्याज; 
मुभे जलाने को अये हो अपनी आग लुमाने वालि, 
देखो, नम भे नव-जीवन पा रदैसते शीश चदाने वाले। 


दीपक से दीपक जलता है, 
ज्योति अमरमां के मन्दिर की, 
तुम दीपक की ज्योति वदा दो, `, ^ 
बत्ती काटो मेरे सिर की। 








सल व कन्यके 


रामधारीतिंह दिनकर 


यह्‌ मानव-- 


शट रही नस्बुद्धि की है सांस; . 
चाहती वह कुदं बड़ा जग, ऊं वडा आकाश । 
यहे मनुज, जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, 
श्रपरः्रह्‌ जय की ठृषा जिसमे उठी है बोल । 
ह . मुज; विज्ञान्‌, मे सिष्णात,(२२ 
जो करेगा स्थात्‌ मंगत ओर विधु से बात |“: 


वह्‌ मनुज, ब्रह्माण्ड का_ सवते सुरभ्य प्रकाश, 
कुद विपा सकते न जिससे भूमि या चक्रश। 
यह _ मनुज, जिसकी शिखा उदास. 
कर रहे जिसको चराचरं ` भक्तिःयुक्त प्रणाम । 

यह मनुज, जो खष्टिः;का शरद्धार। ९ 
ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक्‌ का आगार । ५१ 
पर, सको सुन तो सुनो, समल जगत्‌ के लोग ! 

कम्दं छूने को रहा जो जीव कर. उ्योग-- 

वह अभी पशु है; निरा पशु, दिख रक्तपिपासु, 
बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जिज्ञासु ।- ^. 
कड़्कता उसमे क्रिसी का जव कमी अभिमान, , 
कने लगते सभी, हो मत्त, सृत्युःविषाण । .!. “¦ . 
यह मुज ज्ञानी, गालो, ङुक्छररों से हीन- 
दो, किया करत। अनेकों करूर कम मलीन । 
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देह दही लडती नही, ह जूमते मनप्राणः 
साथ होते ध्वंस मे इसके कला-विज्ञान। 
इस मनुज के दाथ से विज्ञान के भी फूल, 
वज्र हो कर चटते शभ घमं अपना भूल । 





यह मनुज, जो ज्ञान का आगार! 

यह मनुज; जो सषि का श्ङ्गार ! 

नाम सुन भूलो नदी, सोचो-विचारो कत्य । 

यह मनुज, संहार सेवी, वासना का शत्य । २ 
.\ छद इसकी कल्पना, पाषण्ड इसका ज्ञान, 
| , यट मनुष्य, मनुष्यता का घोरतम अपमान । 
| ऋ 
| वापू-- | 
| संसार पूजता जिन्हं तिलक, रोली एलां के दारो से) 
| मँ उन्हं पूजता आया हू, वापू ! व्‌ तक अंगार से।॥ 
| अंगार हार उनका, जिनकी खन हांक समय स्कं जाता है । 
देश जिधर का देते ह, इतिहास उधर सुक जाता है॥ 
। ` तूसहज शान्ति का दूत, मज के सहज प्रेम का अधिकारी । 
। ~ दग में उंडलं कर सहज शील, देखती तुमे दुनिया सारी ॥ 

 , , “` धरती की छाती से अ्रजख, चिरसंचित सीर उमड़ता हे । 
आंखों में भ्र कर सुधा तु, यह्‌ अम्बर देखा करता है ॥॥ 
इतिहासं अकता है गाथा, था भरत भूमि का एक माग। 
संयोग अकारण, वहां कभी पकार उठे विकराल नाग ॥| +: 
विष की ज्वाला से दह्यमान हो उठा व्यग्र सारा खगोल । 
मतवंले नाग अशंक चले खोले. जिहापं लोल-लोल ॥ 


1 
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हंसों के नीड लगे जलने हंसों की गिरने लगी लाश । 
नर नदी, नारियों से होली खेलने लगां खुल सवना ॥ 
नारोका शील गिरा खर्डित कौमाय गिरा लोहू-लहान 1 - 
भगवान्‌ भानु जल उठे कुदध, चिषाड़ उठा यह आसमान ॥ 
"पर, दिली नदीं रु की परिपद्‌, पर दिले नहीं पारडव सभीत । 
ललकार काथ कर चली गईं रह गये सोचते धमेनीति ॥ 
वापत्‌ कलि का छृष्ण विकल, आया आंखों में नीर लिये । 
थी लाज द्रौपदी की जाती, केशव-सा दौड़; चीर लिये ॥ 
तू कालोदधि का महास्तम्भ, आत्मा के नभ का तुंग केतु। 
वाप ! त्‌ मत्ये अमत्यै, सगे, पृथ्वी, भू, नभ का महासेतु ॥ 
तेरा विराट यह रूप कल्पना-पट प्र नहीं समाता है। 
जितना कुल कहू मगर, कहने को शेष बहुत रह जाता है॥ 
लज्नित मेरे गार, तिलक माला मी यदि ले आङ जे । 
किस भांति उर इतना उपर १ मस्तक कैसे छ पां े॥ 
रीवा तक हाथ न जा सकते, डंगलियां न छू सकतीं ललाट, 
- वामन की पूजा किस प्रकार, परह तुम तक मानव विराट ॥ 


~ । 


जवानी का कडा-- 
9) 
चटा फाड़ कर जगमगाता हुश्रा, 
अआ गया देख, ज्वाला का बान, 
खडा हो, जवानी का भंडा उड़ा, 
रो मेरे देश, के नौजवान । 








१०२ 


------------ 


निर्णी 


(क) एः 
सहम करके चुप हो गये थे समुन्द्र, 
भी सुन के तेरी दाङ, 


जमीं हिल रही थी, जहां दिल रदा था, 


अभी हिल रहे थे पहाड। 
अभी क्या हृश्रा ? किसके जादू ने आकरे 
शरो सी दी जवान? 
खडा हो, जवानी का भंडा उड़ा, 
रो मेरे देश के नौजवान, 


न) 
खडा हो, कि पच्छिम के कुचले हए लोग, 
उठने लगे ले मशाल, . 
खड़ा हो, कि पूरव की हाती से भी 
पूटने को है उवाला कराल 
खड़ा हो कि फिर परक विष की लगा, 
धूजेटी ने बजाया विषान 


खड़ा हो, जवानी का भंडा उड़ा 


श्रो मेरे देशं के नौजवान । 
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खड़ा हो जवानी का भंडा उड़ा, 
५९ 


ओ मेरे देश के नौजवान ॥ 
() 

अहा । जगमगाने लगी रात की 
मागि मे रोशनी कौ लकीर, 

अहा ! फूल हंसने लगे, सामने देख, 
उने लगा वह अवीर । 

अहा ! यह उपा हो के उड़ता चला 
अआ रहा देवता का विमान, 

खड़ा हो, जवानी का भंडः उड़ा, 
ओओ मेरे देश के नौजवान! 





|| | इरिविंशराय बचन 


|| | पथ की पहचान-- 

|| | (कः) | 

|| | पूं चलने के, बटोही, 
॥| | बाट की पहचान करले | 
|| | पुस्तकों मे दै नहीं 

| छापी गई इस की कहानी, 


| 
| | | हाल इस का ज्ञात होता 
॥| | दै न ओरों की जवानी, 
|| । अनगिनत राही गए इस 
| ॥ ( राह से, उनका पता क्या, 
||| | पर गए ङ लोग इस पर 
||| | छोड पैरों की निशानी, 
||| | यह्‌ निशानी मूक होकर 
|| मी बहुत इद बोलती है, 
| खोल इसका अथ, पंथी, 
॥ || पंथ का अनुमान करले 
पूवे चलने के, बटोही ~ 
4 बाट की पहचान करले। 

4 ₹ ५) 
यह्‌ बुरा दै या कि अच्छा, 
जउ्यथं दिन इस पर विताना, 





ऋक चकं कर 
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जव श्रसंभव छोड यह पथ 

दूसरे पर पग बढाना, 
त्‌ इसे अच्छा समम 
यात्रा सरल इससे वनेगी 

सोच मत केवल तुङे ही 

यह पड़ा मन मेँ विठाना, 
द्र सफल पंथी यही 
विश्वास ले इसपर वा है 
तू इसी पर आज अपने 
चत्त का अवधान करल 

पूव चलने के, बटोही, 

वाट की पहचान करले। 
(३9 

द आनश्चित किस जगह पर 

सरित, गिरि, ग्र भिलेगे, 

है अनिश्चित किस जगह पर 

वाग, बवन सुन्दर मिलेगे । 
किस जगह यात्रा खतम हो 
जायगी, यह्‌ भी अनिश्चित, 

हे अनिश्चित, कव सुमन, कव, 

क॑टकों के शर मिलेंगे, 
कोन सहसा छूट जागे 
मिलेगे कौन सहसा, 
आ पडेक््मी, सकेगा 
तू न, एसी आन करल; 


१०६ निभरिणी 


-- 





॥ ----------- 
| पूवं चलने के, बटोही, 
| | बाट की पहचान करले। 


(४) 
। कौन कहता है कि स्वप्नं 
कोन अने दे हृदय मे, 
देखते सव दहै इन्हे 
अपनी उमर, अपने समयमे, 
रौर तू करयतनभीतो 
मिल नहीं सकती सफलता, 
लिए कु 
निलय 
किन्तु जग के पंथ पर यदि 
स्वप्न दो तो सल्यदो सौ, 
स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, 
सत्यका भी ज्ञान करले; 
पूवं चलने -के, वटोही 
बाट की पहचान करल 





~----------------------------- 








ये उद्य होते 
क म 

ध्येय नयनो के 
9 
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रक्त की दो द गिरती, 
एक दुनिया इव जाती, 

शंख मे हो स्वगं लेकिन 

पाव प्रवी पर टिके हो, 

कंटकों की इस अनोखी 

सीख का सम्मान करले; 
पूवं चलने ऊ, बटोही, 
वाट की पहचान करलते। 


~ 


साथी, सब कु सहना होगा ! | 
मानव पर जगती का शासन, 
जगती पर संसरति का बंधन, सडक 
संखति को भी ओओौर किसी के प्रतिवंधों में रहना होगा ! 
साथी, सब ङु सहना होगा ! 


टम क्या हँ जगती के सर में !. ८ |. 
जगती क्या, सति सागर में ! 

एक प्रल धारा भें हमको लघु तिनके-सा बहना होगा ! 
साथी, सव जु सहना होगा । 


ओ्रो अपनी लघुता जाने, 
अपनी निबेलता पहचान, 

जसे जग रहता आया है उसी तरह से रहना होगा ! 
साथी, सब ङु सहना होगा । 





| १०८ निभरिणी 


| [1 ------------- 
| साथी, साथ न,देगा दुख भो-- 

। “काल छीनने दुख आता है, 

जब दुख भी प्रिय हो जाता है, 

। 

॥ 


| [ नहीं चाहते जव हम टुख के बदले मे लेना चिर सुख मी ! 
। । साथी, साथन देगा दुख भी! 


| जिस परवशता का कर अनुभव 
~ ` " !-- अश्रु बहाना पड़ता नीरव, 
उसी विवशता से दुनिया मे होना पड़ता है ैसमुख भी ! 
च 
साथी, साथन देगा दुख मी ! 


\, _ इसे क्र कतेव्यनसुघरता [द 
“~^ या विरक्ति या केवल जढता १ .; ` 
भिन्न दुखं से, भिन्न सुखो से होता है जीवन का रुख भी ! 


साथी, साथ न देगा दुख भी 


~ 
४ ----- 
46 
५ 


मेँ जीवनमें कुच कर न सका-- 


जग मे अधियाला छाया था, 
स 








हरिवंशराय वचन १०६. 
अपनी ही आग बुभा लेता, 
तो जी को धेये वधा देता, 
सधु का सागर लहराता था, लघु प्याला भी मेँ मर न सका! 
म जीवन मेँ कुदं कर न सका ! 


बीता अवसर क्या आएगा, 

मन जीवन भर पद्ताएगा, 
मरनातोदहोगा दी मुक को जव मरना था तव मरन सका! 

मँ जीवनः में कुद कर न सका ! 








व: 


। 

। 
॥ 
1 





नरेन्द्र रामा 


सृष्टि पद्मनाभ की न 
उणेनाम का वितान, 
उगल दिया, निगल लिया-- 
यह्‌ न विश्व का विधान ! 


राम-जन्म 


न लच्तय राम-राज्य यदि ? 


महामना 
सेतु , स्ट 
जगत शिशु सलील था, 
न किन्तु अज वाल्यकाल, 
-निरुपयोग निर्योग, 


व न बाहु-कर विशाल! 


उदित स्वि समान ज्ञान से 
प्रकाशवान रहै- 

मनुष्य छष्टिश्रष्ठ का सगे 
बुद्धिभद्र. माल 1 


मरणएशील भी मनुष्य 


मृत्यु से सभय नहीं, 
का श्भीष्ट मी 


सृष्टि 


अ्रलय नीं, प्रलय नहीं! 
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गूढ दहै रहस्य, किन्तु 

मूढ कव मनुष्य दै? 

निषगं का महान हेतु 

प्राप्य है यदीं कदीं। 
वीज से विटप प्रसून 
फिर अनन्त वीज-दान ! 
इस प्रकार शत॒ सह 
चरण युक्तं प्रगति-यान ] 

ज्ञान सारथी, न बहुत दूर 

अव रहस्य मी- 

व्यथे ही न जार्पैगे 

अनन्तपंथ ज्ञान-ध्यान । 
विश्व-सगे ईश का 
सनोविनोद्‌ मात्र थान) 
है सहतु व्यग्र आदि से 

समग्र विश्व-प्राण ! ( 

है अनन्तदल विकासपद्य | 

~ पद्मनाभ का, ( 

सृष्टि नाशवान दैन, है 

त्रिकाल वधेवान ! 

क्यो प्रकाश दसत रै- 

.बाती के जलने पर जाने 
क्यों प्रकाश हसता है? 
^". मिद्धीके तन दिवला मे ही 
` लज्योतिमेय बसता दै। 


५८७ 





(^ 
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{र 


निरिणी 





सूरज की किरणे होती देँ 
भू-रज पर न्योद्ावर, 
` `. वन-वन कर पजैन्य बरसते 
रसनिधि सातां सागर ! 
मिद्री कठिन कसौटी, निज को 
जहां राम कसता है! +` ¬ 
तादी & लल" लल = > 
क्यों प्रकाश ्दैसता है? `: 
मद्री की जडता मेंहीतो 
जमती जड मीजग की; 
तम का अन्त-टीन आंचल हीः 
ओट किए दीपक की! 
मद्री दी खाश्रय देती जव 
काल-सपं ङंसता दे । 
वाती के जलने पर जाने 
क्यों प्रकाश हसता दै? 


/ 











~~ 


नरेन्द्र शर्मा 





मन भरता, मन, पर क्या इनसे 
[4 


आत्मा का अभाव भरता है! 
बहुत नाज था अपने सुख पर 
परन टिका दो दिन सुख-वेभव, 
दुख दट्ख को भी सममा सागर 
एक वद भमी नहीं रदा अव, 

देखा जव दिन-रत चीड्‌-वन 

नित कराह आह भरता दै! . 
येने दुख-कातर दो-दो कर 
जव-जव दरद्र कर॒ फलाया, 
सुख के अभिलाषी मन मेरे 
तव-तब सदा निद्र पाया, 

ठोकर खा-खा कर पाया दै 

दुख का कारण कायरता दै!“ 

“सुख भी नश्वर, दुख भी नश्वर 
यद्यपि सुख-दुख सव के साथी, 
कौन घुले" फिर सोचक्षिकर में 
आज षद्रीक्यादहै, कल क्या थी! 

देख तोड़ सीमाएं अपनी 
जोगी नित निभेय रमता ड ! ^“ ^ 
जव तक तन है, आधि व्याधि है 
जव तक मन, सुख दुख है घेरे 
तू निवल तो क्रीत भ्रत्य ह, 
तू. चाहे, ये तेरे चेरे! 
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1 
| 
| 
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-------~ -----~ 





तू इन से पानी मरवा, भर 
ज्ञान करूप, तुभ मे क्षमता! 
सुख दुख के पजर मेँ वंदी 
८ कीर धुन रहा सिर बेचारा, 
खखन्टुख के दो तीर चीर कर 
बहती नित गंगा की धारा, 
तेरा जी चाहे जो बवन ले 
त्‌ त्रपना हरता करता दै! 


--------------------- 


न 


तारा पाड ` 


जीवन में पल भर हे हैसना- 


ल [1 


जीवन में पल मर टै हँसना! 


कितने दुख कितनी चिन्तार्प 
पल-पल विषघ्न श्रौर वाधार्पैः 
विवश वनाते ह प्राणों को, 
जग मँ केवल सहना-सहना ! 


कोन सदा जग मे हस पाया? 
दुख-सुंख ने सवको उलम्ाया, 
फूलों को ण भर ही खिलकर, 
होता है फिर भू पर करना! 


दास च्रतिथि हे मौर अपरिचित, 
रुदन सदा प्राणों का परिचित, 
साथी ह सुख-दुख की स्मृतिः 


पथ अनन्त एकाकी 


5 *९ = ‰/ 
जीवन में पल भर है सना] 





अगणित रतन भरे श्रन्तर मे- 


अगणित रत्न भरे अन्तर में. 
दै अभाव केसा फिर १ 
मोग रहा वरदान कौन सा 
व्यथित जलधि गजंन कर ? 
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रवि, शशि ओ नक्तत्र अनेकों 
जिसमे शोभित सुन्दर, 
चुपके से रोता दै व्ह भी 
्ओोस-अश्र विखरा कर। 
जो महान दै उनके तो 
दुख मी सदान दी होते, 
प॒र दुख को अपना कर जग में 
मन दही मन मे रोते। 
घन वैभव से क्या जीवन.धमे 
न सच्चा सुख दै आता, 
214. 11 आत्मा की ब्रनुभूति] यही 
दुख का प्राणं से नाता। 
व्यथित वेदना से व्यङ्कल दहो 
जब प्राणां का कण-कण, 
स्वयं प्रकाशित दो कर मन 
करता प्रभु का आआवाहन। 


तब वह दुख भी सुख बन जात 
ल  व्शेन की आशा, 
रो-रो कर्‌ गाने गाता है 
पागल मन चिर-प्यासा, 














मन को बंधन नहीं सुहाता- 
मन को वंन नदीं सुहाता 


उवाला का प्रतित्तण अआलिगन 
मधुर वेदनाग्रां का चुंबन, 


--------- 











= 


^ 
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पल-पल मरने का श्रावाहन्‌, 
किन्तु न वंधन मन को भाता। 





त्याग तपस्या से कर साधन, 

बहुविधि नित करना आराधन, 

खोज रहा आत्मा का चिर-धन, 

मुक्ति दहेतु वह्‌ गाना गाता! 
दोवे बन्धन-मुक्त अखिल. भव, 
अणु-अणु वधे हए दयं नीरव; 
रचे विश्व मे बन्धन नित नव, 
मन का बन्धन से क्या नाता! 

जीवन सा ही खंखद हो मरण, , 

सुन्दर होवे स्वप्न जागरण, ` 

मुखरित हो जग का लघु कण-कण 

सीमा से असीम हो जाता। 
मन को बन्धन नही सुहाता 


मेरा जीवन ज्योतित कर दो-- 


ज्योति-रूप तुम, हे व्योतिमेय ! | 
धकार मानस का हर दो! 

रवि, शशि जो प्रकाश ह पाते, 

अवर मे दीपक जल जाते, 

मे इच्छुक हू उसी व्योति की 

एक किरण अंतरमें भर दो! 
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------ 








|| मुग्ध शलभ खोता निज जीवन, 

६ व्वाला का करके आलिंगन, 
|| जन्म-जन्म का शाप भिटाकर | 
|| आज उसे भीसखुख का वर दो। ` 
कली, पूल, पल्लव मुसकाते, 
|| कलरव कर पत्ती नित गाते, 
। | सोए जग को जगा स्के जो 
। मुभको एेसा जागृत सवर दो! 


गीतों के संग नभ मं उड़कर, 
पार करूं प्रथ्वी, गिरि, सागर, 
मानवता के कंठकंठ में 
मेरी कविता का निर हो! 








----1---- - 


विद्याभास्कर अरुण 
उन्मुक्त विहग-- 
म विहग उन्मुक्त नम॒ का, नीड सीमादीन मेरा ! 
डाल पर तरु की ठृणों का घोंसला लघुं क्यो वना ? 
स असीम, ससीमता में वद्ध केसे गीत गा? 
क्या कटू धिकार मेरा जो पहर निशि का वसेा ? 
म विहग उन्मुक्त नभः का, नीड सीमाहीन मेरा! 
पंख फलाए उडेये जा रहे है नील बादल 
-उडरहाद्ं साथ मँ भी चंच म ले दिव्य संवल, ` 
 सलिल-अंजन से रहा धुल संचित दग-युग्म मेरा ! 
स वहग उन्मुक्त नभ का, नीड सीमादीन सरा! 
` दैम-मन्दिरि से उषा दैस्दैस किरण-मणि्योँ लुटाती 
चटुल रंगीले परों पर साभ अपना रग चढाती 


। “ ८ रजत की बरसात, तारक-दीरकों से दीप डेरा! 
मे विहग उन्मुक्त नम का, नीड सीमादहीन मेरा ! ` 


इस गगन की नीलिमा का कव क्रिस ने छोर पाया ¢ 
क्तितिज ! वह भी दूर.कितनी! कौन उसको देख आया? 
र्ट के संकोच में ही टष्टि सीमा का बसेरा! , 
मे विहग उन्युक्त नम का, ` नीड सीमादीन मेरा ! “ 


ˆ... देश की दीवार मुफको बांध सकती आज क्योकर १ 
८*> उठ चुका मूमि से भ अव बहुत ऊँचा गगन पर! 


देखता हँ भूमि को भी एक रेखा-हीन चेरा! 
मेँ विहग उन्मुक्त नभ का, नीड सीमादीन मेरा । 
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शेंख-ध्वान-- . ~ 
(१) 


यह्‌ आभनव युग का शंख-ध्वान ! 
भर रहा घोर गुरु गजेन से 
` अवनी-अम्बर का अन्तराल, 
यह्‌ कोटि-कोटि कटो का स्वर 
भेदन करता दिक्‌-चक्रवाल ! ¦ ;‡ ` 
धरती की छाती धड़्क उटी 
अम्बर में बिजली कड़क उटी, 
खागर का सीना कांप उठा, 


फटने को शिरि अ्वाला-निघान ! र 

| । \ यह्‌ अभिनव युग का शंख-ष्वान । | 

र & ॐ श्व (२) | 

पशु-मूक-दासता-वन्न `. चीर | 

युगनयुग का टूटा आज मोन, > & 
युग-कल्यों की बरवैरता को ¬<: 


ललकार रहा है आज कौन ? 
यह मानव के उर की पुदधर, 
यह्‌ मानव के उरका क्रन्दन, 
अव दनुन-ध्वंस-अवशेषों पर- ‰ ^ ~ 


भूजेगा बनकर विजय-गान ! 
यह अभिनव युग॒का शंख-ष्वान । 
(३) 
्ः ` भृनमना उठी लो जंजीर 

` लो तड़क उठे श्ङ्कला-जाल 1 


ह 








= 
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केप उटीं अनागत क मत्ते 

दीवार भी काली कराल! 

युग-युग के वंदी वह देखो 

तेयार खड़े है लने को, 

पल में विप्लव मच जायेगा 
पल भँ ट्टेगा आसमान ! 
यह्‌ अआभनव युग का शंख-व्वान । 
(४, 

वह भूखेनंगां कौ टोली 

वह दीन-शोषितों की कतार, 

दुश्मन से लोदा तेने को 

गजेन करती है बार-बार ! 

यह्‌ उसका भीषण सिंहनाद, ‡ । 

यह उसका भीषण संबषण्‌, >: 

इसी धरती पर लहरायेगा 
श्राजादी का चा निशान! 
यह्‌ अभिनव युग का शंख-ध्वान ! 


(५) 
दस उठा क्ितिज की पलकों मे _ , 
` चह नव युग का स्वरम विहान ! „` ` 
जुल्मी अंधियारे के साये से 
सुक्त हु नव रश्मि-गान! 
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विहगो का कलरव गूँज उठा 
हर तर की डाली-डाली से- 
बदलेगी दुनिया, बदलेगा 
उसका यह जड शोषण-विधान ! 
यह्‌ अमिनव युग का “ शंख-ध्वान ! 


॥ 


म्रगतिगीत-- ` ६ 
र भ. भ भ "= 
= वदे चलो, वदे चलो, क्रदम-क्रदम वदृ चलो ! 
दिगन्त दीखता, समीप मी अमी सुदूर है! 
= ४1 (० < ~ =, 
अमी कटो कार, दिग-विदिग पयःप्रूर है ! 
अभी पदाड तंगश्द्ध राह म खड हुए! 
श्रभी नदीप्रवाह्‌ जोर-शोर ` से चदे. हए ! 


बहादुरो, रको कीं न, ठक खम बहे चलो 
बद्‌ चलो, बद चलो क्रदम-क्रदम वदे चलो ! 
कदम-कदम्‌ वदे चलो, क्रदम-क्रदम वदे चलो ! ॥१॥४ 
अभी समक्त दंदयमान वालका-प्रदेश दै! 
ममी उजाड भाड़ ओ कंखाङमूरि शेष है! ^" ` 
अभी मिलान आखिरी पड़ाव का निशान दहे! 
अभी दिगन्त-त्रोट मे सुवणे-युग-विहान है ! 
सवेग चीरते हए प्रगाढ तम बदरे चलो ! 
वदे चलो, वदे चलो, करदम-कदम वद चलो ! 
कदम -क्रदम वदं चलो, क्रदम-क्रदम वदे चलो ! ॥२॥ 


शमी कदां का सकी दषा दृभति जवानियोँ ! ५ 
अभी कहां अदल हद प्रणएय-भरी कहानियाँ । 


ङ ७ स श्र 








यि 
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अमी उदास आस साभि सी सुलग रदी यहाँ । 
अभी सुशुभ्रशीकरा रजत-सरित्‌ वही काँ । 
अभी कहां हु विवाद्‌-मार कम, वदे चलो ! 
वदृ चलो, वटे चलो, कदम-कदम वहे चलो । 
क्रदम-क्रद्‌म वदे चलो, क्रदम-क्रदम वदे चलो ! ॥३॥ 
अभी ङुम-विकास में विनाश-अद्ृहास 
अभी वसन्त की वहार चंचला-विलास 
अभी कां हरेक साल पूलता रसाल 
अमी कहं सपत्र भूमता करील-भाल 
अभी सरणए-शरण वना हुखा जनम,वबहे चलो । 
वदे चलो, वदे चलो, कदम-कदम वहे चलो ! 
क्रदम-क्रदम वदृ चलो, करदम-क्रदम वदे चलो ॥४। 


0४ (ग ग (ग 


अभी निरुदध-कर्ठ बुलबुल कसक वहा रहीं ! ४, 
अभी पिकरालियां विषाद्‌-वीन सी वज्ञ. रहीं! / 
अभो द्वाग्नि-भरमसात हो रदी वसालियाँ ! 6 
अभा हृद न सिन्धुम प्रशांत बाडवालियों। 


भी अखण्ड मह्िलें सके न जम, बहे चलो । ` 
बद्‌ चलो, बद चलो, क्रदम-क्रदम बद चलो । 
क्रदमःक्रदम वदृ चलो, क्रदम-क्रदम वदे चलो । | 


अभी खुला नहीं रहस्य सष्टि के विकास का। ) ८ 
अभी मिला नहीं नियम्‌ छजन-निहिते विनाश का! ४ : 
अभी हत न अथ -त्रोध नीलिमा-विलास का । ध) 


अभी निगृढ-भाव मन्द्‌ ज्योति-विन्दु-हास का । 


(1 





----------------------------------- ~ 


१ 
१ ! 


^ \« ~ 
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| अमी तमो-निमग्न है विकास-क्रम, वदे चलो ! 
ङ्ज (74 वदे चलो, बदे चलो, क्रदम-करदम बद चलो ! 
1; 








५ करद म-क्रदम वदे चलो, करदम-करदम बदे चलो ! ॥६। 
1. . सहख-दीप्ति श्रांति-दीन नित्य एक चाल से 
रुके करटी न, जा रदा चला अनादि काल से ! 
| बहादुरो ! रुको कीं न अन्तराय भीति से! 
\ वदे चलो सवेग जूमते हुए अ्रनीति से! 
| ५५८५ ` दिसाद्रिसीस सुक चला समुच्चतम,वदे चलो ! 
बद्‌ चलो, वदे चलो, क्दम-क्रदम वद चलो ! 
क्रदम-क्रदम बदे चलो, क्रदम-क्रदम वदे चलो 1 ।७] 


उखड़ चला तना हुखा विभावरी-वितान है !,) 

179 दिगन्त मे उठा रहा गवान्त-पट _विहान दै ! ,{ 
। / ^‰ रषा सलज्ज दस रही, सुगन्धि केश-जाल है । 
„८; ` दुवृ्ै-थाल मे लिए विजय-मरीचि-माल हे । 1; ८ ` 

& „~~~ ` बद, गते मिलो, रुको न,दम-ब-दम बदरे चलो । 

बदे चलो, बद चलो, क्रदम-क्रदम बहे चलो ! ` 

कदम क्रदम वदे चलो, क्रदम-क्रदम बहे चलो ! ॥८॥ 






ॐ {¬ मे 
< ९ 


1 # + 








नसेनी- 


दो बाख, तीन डंडों से वनी नसेनी यह 
जो खड़ी सहन का जोड़ रही छत से नाता, 
धरती-अकाश बने जव से तव से इसपर 
हर एक यदहो चद्‌-उतर, उतर-चडता जाता ! 


> नीरज श्प स् 
| 


आधिं चिरीं॒तूफान चले, दरूटे पहाड़. 


बदला जग, वदली सद्या, बदले सिंहासन, 


इस न-पुरानी सीदी का संदति-शासन ! 


कोई अगन मे, कोई पटली सीदी प्र 
कोई दौ खड़ा दूसरी पर॒ पतता, 


| पग धरने को दै कोई विकल तीसरी पर 
कोड्‌ छत पर जाकर निज सेज विद्वाता है ! 
| „5. “अचरज होता है-केसे वस दो वांसो परः 


^ दै सधी छष्टि इतनी विशाल, इतनी भारी ! 
कैसे केवल घुन लगे तीन इन डंडों पर 
चद्‌ उतर रही ह युग-युग सं दुनियां सारी !. 





दे यहभी एक प्रशन मपू रहा खुदसे 
क्या सब का छत पर जाना यदयं जख्री है ? 
आना हे क्या अनिवाये समी का आंगन मे? 
क्या एक नसेनी सिर जिन्दगी पूरी है ? 


| 

॥ 

| 

| 

| 

| पर अव तक वदल नहीं पाया है क्षण भरकोः 
| 


व 


|, 
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, उत्तर देता आकाश कि चदृना ही जीवन न 

रौ मव्य उतरनेका ही एक बहाना टः 
दे जन्म-मरण बस तीन सीद्या कीदूरी 
संव को उपर जाना है, नीचे आना 


------------- 





~ 





(८ 
५ १ ह रै 
यह प्रवाह. हे-- “~ 
यह प्रवाह है, यह्‌ न स्का हे, यह न रुकेगा । | 
श्माने दो अवरोध पवेतों की काया धरः „ . , 
लगने दो गिरि चदन को द!ट्‌-वाट पर 
उठने दो भूचाल, ओ्रंधियों के आंगन से, 
भरते दो उल्का की बरसात गगन से, 
न मोखमी जल गडढां मे जो घव जाये 
यह प्रवाह दै, यह न रुका है, यह्‌ न स्केगा । 





कद्ं परवाह नदीं जो अम्बर मे हल्तचल दै, 
चिन्ता क्या जो सम्मुख सुरदा का दल-रल दै, 
चीख रहा विध्वंसं, ठह्‌ रहा संस्कृति का गद्‌, 
मानवता की आश रक्त मे पड़ी रही सड, 
यह न नाश का दूत, थके जो इस वस्तीमें 
यह्‌ विकास है, यह्‌ न थका है, यह न्‌ थकेगा। 


मुदरी मे भूकम्प, शीश पर मेरु उठाये 
नयनं में निमौण, कण्ठ मे राग वसाये, 
एकाकी पाथेयदीन तन, मन चिर जजर, 
स्वगे छीन लाने कोजो बद्‌ रदा निरन्तर, 
उसे सुकाने, उसे मिटाने की सोचो मत, 


[5 
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वि वह्‌ मनुष्य हे, वह्‌ न सुका हैःवह न सुकेगा 
| वह्‌ भविष्य हे, वहन मिटा दै,वहनमि 
वह विकास हं, वह्‌ न थका है, वह न थक 
वह प्रवाह दै, वह्‌ नरका दै, वह न रके 


-~--- 


सभ्यता कहां आरा गई- 


सभ्यता कहो श्रा गईं कहाँ है खड़ा विश्व 
जारा ह किधर गति-र्थ विज्ञान-कला्मों का? 
किंस दिशि उन्मुख इतिदास ? दे रहा क्या विकास ! 
क्या शार समयकाद? क्या जोर हवाच्रों का? 


क्या यही सभ्यता का वह सुन्दर सुखद्‌ स्वगे ? 





1वक रहा जहां नारीत्व रजत के टकंड़ा पर 
| ~ परूला क शव पर जहा श्रगालां का जमाव ! 


क्या यही कला की चिर अनमोल अजन्ता है! 
मक्डी-मक्डं ने जहाँ तान रक्खे जाले, 
घसले बने दै जहां ज्लुकँ-गिद्धो के 
अजगर, विच्छु, साँप के जाँ ल-बाल्ञे । 
-. 1) यह जलते महल-मकान, तडपते गली-गँव, 
यह्‌ मूख, मृखमरी, सूखा-बाद्‌ अकाल.त्रास, 





0 
तनौ १ 
(7 


व 


विज्ञान इसा का कहता क्या मानव वक्रास 


सम्मुख लहराता दै लेह का अतल सिन्धु । “` ' 


इतिहास यदीं तक वस क्या चलकर आया दै १ 


„ ह पडा जहा पग-पएग पर सुरदा का पड़ाव, ~| 


यह ध्वस्त धर यह्‌ बम्ब धुए सं घायल नभ, ^. 
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मानव मानव के वीच धृणा की बन्दे 
क्या यदी प्रगति अव तकं मजहब कर पाया है ? 





वाइविल के सवण स्रों पर गोली के अन्तर । 
क्या क्रादरस्ट शोक्सपियर, शेली का यदी देश ? | 
करम ेटम, मस्तक मे युद्धोके नक्शे, 
लिकनः, वाशिगटन,इल्ियट का क्या यही वेश ? 


क्या वाल्मीकि का यही तपोवन पावनदै१ “ | 
सीता की साड़ी जहां उतार रहा सोना, 
क्या यही सूर का बृन्दावन मनभावन है ? 
राधा से जहां जमाना करता `अनहोना । 


. ,., गधी का देश यही १ सुभाष की यही भूमि ? | 
°^“ है कैद जटा आजादी सेफतिजोरी भे, | 
वेदो उपनिषदां गीता का क्या यही समे ¢ | 
हो जाय आदमी बन्द नाज की बोरी में। 
मँ सोच रदा ह इस गति से चलकर जमीन ' 
किस ओर आदमी की क्रिस्मत जे जायेगी ? 
रसे ही गर विज्ञान च्छ्टता रहा लहू 
` दुनियां सारी कितने दिनि सखैर मनायेगी ? 
करती दै जव विद्रोद शकृति होकर अधीर , 
आदमी स्वयं तव अपनी मौत बुलाता है, 
जव वल अज्ञमाता है निज पौरुष निवल पर 
तब उसका ही निमांण उसे खा जाता है । 
नव मी दे समय नदीं कछ ज्यादा देर हुई 
लोहे के यह्‌ वोभील्े वस्र उतारो तुम, 
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आंखों से यह सोने का खरमा करो दूर 
ले प्यार चांखमें भू की ओर निहारो तुम । 





सारे कण्ठो से एक साथ मिलकर गाच्मो 
वह गीत क्रि जो सवके गीतों को गातादै, 
जिसकी लय तान अमर हैः कभीन टूटी है 
वहं गीत-- जिसे जग कहता धरती माता है। 
(१ 
मरा षर- 


४५) 


कोड नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है । 
मन्वा ह देशकाल की जंग लगी जंजीर में, 
न खडा हू जाति-पांति की ॐँची-नीची भीड़ मे, 
मेरा धमं न कु स्यादी-शब्दों का सिफ गुलाम दै, 
मे बस कहता रँ किप्यार दै तो षट-वट मँ रामे, 
य से तम न कहो मन्दिरमरिजद पर भँ सर टेक दू 
मेरा.तो आराध्य चादमी, देवालय दर द्वार दै। 
कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार टै ॥ 
कहीं रहे केसे मी मुक्को प्यारा यह इन्सान है, 
सुम को अपनी मानहता पर बहेत-वहुत अभिमान है, 
श्रे नहीं देवत्व, सुभे तो माता दै मनुजतव ही, 
रौर छोड़ कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व मी, 
सुभे स॒नाञ्रो त॒म न स्वगे-घुख की स्मार कहानियाँ, 
मेरी धरती सौ-सौ स्वर्गो से ज्यादा समार है । 
कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है ॥ 
युके मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिये, =) 4 
जन्मा हं नहीं स्वयंहित, जग-हित जीने के लिये, 


€ 
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\ मुभे दी गई आग कि इस तम ममे खग लगा सरू. 4 
गीत मिले इसलिए कि घायल जग की पीड़ा गा सक्र, ` | 
` मेरे दर्दलि. गीतों को मत पहनाच्रो दथकडी, ` | 
` मेरा ददे नहीं मेरा दहै, सव का हाहाकार है।. ` 
` कोई नहीं पराया, मेर घर साया संसार दे॥ ~ 
म सिखलाता हूं कि जिश्रो चौ जीनेदो संसार को, 
जितना ज्यादा वोंट सको तुम वाटो अपने प्यार को, 
दसो इस तरहर्दैसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, 
चलो इस तरह कुचल न जाये पग से कोई शूल भी, 
सख न तुम्हारा सुख केवल, जग का मी उसमें माग है 
फूल डाल का पीछे, पहले उपवन का शङ्कार हे । 
कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है॥ 
दीप नही, दीप का प्रकाश मुभे चाहिष | 
~ ,.+ ` श्रोजमें सू जिसे हरेक आंख में त्रभय, ' ' " 
` वोट मै स्र जिसे समस्त विश्व मे सदय, 
बांध द्र धूल कर सक्रे जिसे न करय, न क्य ` ` 
दीप नदीं, दीप का प्रकाश सुभे चादिए! 
"५ जोवैषेन वृन्त से, न डाल से, न पातसे, 
` जोर्थदेन जो खुले न रात से, प्रमात से, 
„~ + जो थके न जो सके न धूप-वारिवात से, 
~“ फूल नहीं, एल का सुवास सुभे चादिए। 
दीप नही, दीप का प्रकाश सुभे च।दिए !! 
£. बद बद सोख ले सकल विषम-कलुष-गरल, ‡" ~ ¦ 
` अश्ुश्शरु वीनले धरा +बने, सुली सकल, क. | 
^ 2.2 \ 
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दप्ति नही, चिर अत्न प्यास सुमे चादिए। 

दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुभे चाहिए ॥ 
धेर जो सके समग्र स्वग, नरक, भू, गगन, 
वांध जो सके सकल-करम धरम जनम-मरण, 
सके जिसे न देश-काल की गरम पवन, 
सक्ति नदीं, मुक्तं प्रेम-पाश सुभे चाहिए ! 
दीप नही, दोप का प्रकाश मुके चादि!) 

देवता नदी, मनुष्य वस मनुष्य दही रहे, 

अचेना न, वन्दना, न दवेष-युक्त मन रहे, 

स्वगे नदी, मूमि, मूमि के लिए शरण रहे, 

अग्रत नही, मत्य का विकास सुरे चाहिए ! 

दीप नदी, दीप का प्रकाश युते चाहिए ॥ 








कषि-पर्विय 
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भारतेन्दु हरिशन्द्र 
भारतेन्दु हरिशन्दर हिन्दी-सादिव्य के युगान्तस्कारी कलाकार हैं । 
जिस सवेग राष्रीय काव्यधारा का सफल प्रतिनिधित्व मेथिलीशर्ण गुप्त, 
माखनलाल चतवेदी, रामधारीिंह दिनकर, सोहनलाल द्िवेद† जैसे 
कलाकारों ने क्रिया दै उस का मूललोत हमे भारतेन्दु जी की कवितामे 
मिलता दै । श्राजजवक्रि भारत स्वाधीन दो चुक्रा दै हम इस वात 
का ठीक श्रनुमान नदीं कए सक्ते क्रि भारनदुके युगम विदेशी सत्ता 
ग्रौर शासन के विरुद्ध ग्रोर स्वाधीनता के समथ्नमे ग्रावाज्ञ उठाना 
कितना कठिन था । मारतेन्दु जी ने श्रग्े्ी शासन, ्र॑मरेज्ी माप्रा ज्रौर 
र॑ेज्ी सम्यता--इन सव के विरुढ ग्रान्दोलन क्रिया श्रौर इनके 
विषक्त राष्ट्रीयता, रा्रू-मपरा श्रौ? भारतीय सभ्यता के प्रसार म सशक्त 
योग दिया | 
समज-पतत मं च्रंध-विश्वासो श्रौर सारहीन रूदो पर भारतेन्दु जी 
ने निर्मौकता से प्रहार क्रिया ग्रौर स्वरीशिक्ता, विधवा-विवाह श्रादि 
समाज-घुधार के प्रमुल तवो का प्रह्लार किया हिन्दी काव्यमेभी 
उन्दने करिकर परितन करिये । रीतिका कौ वासना-प्रधान काव्य 
धारा को नवीन दिशाकोग्रोर प्रवाहित किया| कविताको नवीन 
भाषा दी श्रोर नवीन विपय मी दिये | इनकी प्रेस्णा सेयुग के कवि 
खड़ी बोली को श्रोर शुक ग्रौर समाज-सुधार, देश-भक्ति, परकृति-पेम की 


नवीन मावनाच्रो ने काव्यम प्रवेश करिया | श्राजका हिन्दी काव्य- . 


साित्य भारतेन्दु जी के निर्भीकं कला-कौशल का ऋणी है । 


भारतेन्ु जी श्रयन्त प्रतिभाशाली कवि, नाय्ककार ग्रौर पत्रकार 
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थे । उन्होने ३५ व की ग्रत्पायुम ही परिमाण ग्रौर सम्पन्नता दोनों 
की दृष्टि से चकरित करने बाले सादित्य का सृजन क्रिया | उन की छोयी- 
बड़ी रचनाश्रौ की संख्या १७५ तक परहुचती दै । रचनाश्र मै 'परेम- 
माधुरी ्रेम-कुलवारी, (सत्व हरिन, 'मुद्रारात्तसः, श््रधरनगरी, 
(भारत-जननी', (भारत-दुर्दशा, (चद्रावली', नीलदेवीः श्रादि 
प्रसिद्ध है। 


नीथूरामशंकर शर्मा 
“रसिकनकुमुद-वन-कज्लाधर, प्रतिभा-पारावार्‌ । 
कविता-कानन-केसरी, सदहद्यता-अगार ॥” 
इन शब्दो मे सामयिक युग के समर्थं श्रालोचक महावीरप्रसाद 
दिवेदी ने शंकर जी की प्रशंसा की दै। यह उनकी काव्यप्रतिभां का 
सबल प्रमाण दै । द्विवेदी जी की कड़ी लेखनी से केवल उपचार के नाते 
प्रशंसा की च्राशा नदीं की जा सकती | 


शंकर जी ग्रपने युग के वश्यवाक्‌ कवि थे | उनका छन्दःशास्त्र 
का ज्ञान गम्भीर ग्रौर शब्दों पर प्रधिकार ब्रद्धितीव था। समस्यापूतिं 
तथा श्राशुकविता करने मे वे सिद्धदस्त थे। ग्रनेक कवि-षभा-सम्मेलन 
ने उन्दै सम्मानित क्रिया था। धार्मिक ग्रौर सामाजिकं विचा मेवे 
बडे प्रगतिशील थे । श्रायंसमाज का प्रमाव उनकी रचनाग्रां म स्ट 
है | कई आलोचक इसी कारण उन पर साग्धदायिकता का श्रारोप 
करते है ग्रोर उनकी कविता मे कविता का श्रंश कम ग्रौर उपदेश 
की मातरा रथिक मानते द । परन्तु एेषा करना कवि के साथ च्मन्याय 
करना है | श्रार्॑समाज ने क्वि की टष्टिको संकीणंता नदी, वरन्‌ 
गतानुगति से बाहर निकलने की क्षमता प्रदान की है श्रौर उसकी, 
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कविता का नीतिप्रधान ग्रंश उक्र युग कीदेन दै | टम कवि की कविता 
का उसकं युग से प्रथक्‌ होकर मूल्यांकन नहीं कर सकते | 

शकर जा क्रा जन्म ह्रद्श्रागंजम सवत्‌ १६१६ म तथा देहावसान 
वहा सवत्‌ १६६ मं दृग्रा | उनकी रचनाग्रों मे श््रनुराग-रत्न 
शंकर-सरोज', "गभरणडा-रहस्य श्रादि प्रसिद्ध हँ । उनकी कविताश्रो 
का एक संग्रह 'शंकर-सवस्य' (थम भाग) के नाम से हालदहीमें 
्रागरासे प्रकाशिता है| कवि जी के सुपुत्र हरिशंकर शर्माजीने 
इसका संपादन क्रिया है | 





~ द्र 
श्रयोध्यासिह उपाध्याय दस्परोषः 

खड़ी बरोली रौर व्रन के संक्रान्ति-काल मे उत्पन्न होने के कार्ण 
हसि्रोध जी को दोनो भाषाश्र पर समान श्रधिकार प्राप्त था| बरन 
माषा मे इन्दोने पहले लिखना प्रारम्भ किया | ब्रन की इनकी रचनाणे 
छागे चलकर “रस-कलशः के रूप मे संग्दीत ददं । खड़ी बोली मे इन 
का साहित्य श्रधिक विस्तृत ग्रोर इनके कला-कौशल का ग्रधिक प्रति- 
-निधिष्व करने वाला है । 

्रि्रोध' जी का 'प्रिय-प्रवास्लड़ीवोली का पदला महाकाव्य है । 
इसमे संस्छृत के वश॑दरततो के श्राधार पर कृष्ण के पावन चस्तिका 
चण॑न किया गया है | इसमे इन्ोने पुरानी परिपाटी का व्याग करके 
कृष्ण के लोक्रिक खूप का ही प्रतिपादन क्रिया हे । कृष्ण यहां स्रवतारखप 
मे नहीं प्रसयुत एक शक्ति-सम्धन्न लोकहितकारी महापुरुष के सूप मे वशित 
ए है । कवि के युगम समाज-षुधार के जो प्ररल श्रंदोलन चल 
रहे थे उन्दीं की प्रतिच्छाया हमे 'प्रिय-प्वास' मे दिखाई देती दै । वेदेदी- 
वनवासः इनका दूरा महाकाव्य है । इनके श्रतिरिक्त श्ुमते-चौपदे" 
-चोखे-चौपदे , ग्रौर बोल-चालः च्रादि इनकी ग्रनेक सवूना५ प्रसिद्ध 
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न ~~ ~~ ------------- ~~~ 


है । प्-प्रवूल' ग्रोर कलसलताः इनकी फुट्कर कविताश्रो के संग्रह द| 
इनकी ग्य को स्चना््रो मे ठेठ डिन्दीका ठा", “हिन्दी भाषा श्रौर 


सादिव्य का विकासः, व्रिशेष सूप से प्रसिद्ध ह । उपाध्याय जी साहित्य 


के उन महारथियो मे सेद जिन्हने खड्ीवोली को समर्थं काव्य-माषा 
वनने की क्षमता प्रदान कीदै। टिन्दी संजार इस दिशा इनकरीः 
सेवाग्रों को कभी मूल नदीं सकता । 

उपाध्याय जी का जन्म संवत्‌ १६२२ मे निज्ञामावाद (यू. पी.) मे 
हश श्रोर निधन वदी संम १६६८ म । 


---- ~ 


मथिलीशषरण गुप्त 

ग्राज तक कवि के नाते जितना लोक-सम्मान गुत जी को प्राप्तः 
ह््रादहै, इसयुगकेग्रौरकरिसीमी क्वि को प्राप्त नदीहो सका॥ 
` इनको कविता की श्रेष्ठता की कसौदी यही लोक-प्रियता है । 

गु जी की भाषा व्याकरण के नियमो पर कसी हई विशुद्ध खड़ी 
बोली है ग्रौर छन्द प्रायः संस्कृत ठग के । इन्दने छन्दो मे कुछ नये 
पयोग भी कि है| राष्ट श्रौर समाज इनके काव्यकेयेदो प्रमुख विषय 
दै । उन्दने जो कु लिखा दै, इन दोनो के उत्थान के लिए, इन दोनो 
, म जाति उन्न करने के लिए । ध्वारत-भारती" इनकी पहली स्वना 
दै। इसमे हमारे भारत के श्रतोत श्रोर वत॑मान का सुन्दर श्रौर 
मर्म्वशौं चित्र खीचा गवा दै | ^्टगमे भगः. (किन, वैतालिकः, 
“स्वदेश-संगीतः, ¶दिन्दूः, शरोर गाख्कुलः मे भी स्वदेश-पेम का संगीतः 
मण हे । जयद्रथवधः, भच्चवटी, “सेर्॑रोः, “शङ्न्तलाः, “वक-संहारः, 
वन-वेभवः, साकेत, कुणाल श्रौर यशोधरा भ श्राय संस्कति की भव्य 
अकी मिलती ह । कावा ग्रौर कर्मा" में सुद व मौर 
हृतेन क उदात्त चरिते का वरन है । श्रयन 1 


ष्व 


५ 


= ` व्ल ॐ = 0 
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पर आधारित है। विपर्यो के चुनाव यद उदारता क्वि की सस्कितिकर 
उदारता का प्रमाण है | (जयभारतः इनकी नवीनतम त्र दू रचना 
जिस मे महाभारत कौ प्राचीन परन्तु चिरनवीन कथा को छदौ का स्वस 
दिवा गवा इनको स्साक्रेतः पर मंगलाप्रसाद्‌ पारितोकक्रि मिल 
चुका हे। इनक श्रतिरिक गुपजीने कु श्रनुवाद्‌ भी क्रिये श्रीर्‌ 
कुड एक नाट्काकामो सृजन करियादहै। वंगलाके कवि कोकिल 
माइकल मघुसूदनदत्त के भ्ेवनाद वधः रोर नवीनचन्द्रराय के श्लाषी का 
युड' का इन्दोने सुन्दर शरोर सफ़ल स्पांतर क्वा है। च्चददरदास, 
नघः ग्रौर (तिलोत्तमाः इनकी नाटक रचनाएं ह | | 





गु्त जी का जन्म सम्वत्‌ १६४ मे चिरगाव, जिला मारी; मे 
दग्रा | इनके पिता श्री रामचरण गुप एक ग्रच्छ कविये। काव्य 
करने की प्रहन्ति इन्दं पिता सेदी मिली श्रौर उसके लिए प्रोपसाहन 
मिला द्विवेदी जी से। इनकी रहनी श्रवयतं सादाहै श्रौर स्वभाव 
द्रव्यन्त विनम्र | श्राजकल ये राज्यसभा के श्राद्र्णीय सदस्य है| 
भारतीय सरकार ने श्रमी-्रमी इन्द पद्मविभूषण की उपाधि से सम्मानित 
किया है | 


माखनलाल च्तर्दी 
राष्रीयता कौ जित काव्यधारा का उदय भारतेन्दु से हृश्रा वह गुप्त 
रौर चतु्वदी मे पल्लवित होती हृ ही दिनकर तक पहुंच सकी है । 
ग्रतः वास्तव म चतुर्वेदी जी उसी कड़ी के श्रमूल्य रत्न हँ । श्रपने खग 
म॑ राष्ीयता की राग नवयुवकरो मै फुकने मै जितने ये समथं हुए दै 


संभवतः दूसरा कोई कवि उतना नदीं । नताग्र ने स्वातन्त्य- राम काः 
दूर द्‌ 


सन्देश दे दिया था, जागरण का शंख ब्रज चुका था, पर उस स्वरको 
जनता के हृदय तक पहुचाने का काम श्रभी वाकी था । जनता के गिरे 


2 
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-प्रादशों को उठाकर उन्हें बलिवेदी तकर पहुंचाने का काम इनकी कवि 
-ताश्रो ने किया। 

कविता मे जो भूखरड दिला देने वाली शक्ति है उसी को संचित 
-कर चतुवंदी जी ने समय समय पर प्रबल शौय का ग्राह्यान करिया ह । 


उनकी (जवानीः शीर्षक कविता मे देश के नवयुवकों को श्रपना सर्वस्व । 


[= 


-नि्कावर करके वलिपथ पर श्रप्रसर द्येने का सन्देश दै | कविका 
विश्वास गधी जी के श्रहिंसा के सिद्धान्त मे नदीं, वह हकार मरे स्वर 
-मे गाता दै :-- 

विश्व है असि का, नदीं, संकल्प का है, 

हर प्रलय का कोण काया-कल्प का है। 

फूल गिरते शल सिर ऊँचा कयि हे, 


रसों कं अभिमान को नीरस क्ियिदहै। 
तथा इसीक्तिये धोवनः को वह सक्रियता का ग्रादेश देता है। उस 
जवानी काक्या लाभ जो रा्टर्केक्रिसी कामन श्राई ? शुन होजाय 


न तेरा, देख पानी, मरण का व्योदार जीवन की जवानीः-- कह कर वह 
जीवन की सार्थकता का दिग्दर्शन कराता है । 


सरल शब्दावली से भावो क वरल पर श्रोजस्िता का संचार कर 
-देना उनके कान्य की सफलता है । स्वतन्व्रता-ग्रान्दोलन मे स्वयं माग 
"लेते रहने के कारण सादि मे ्रापको “भारतीय श्रात्मा? के उपनाम से 


स्मरण श्रिया जाता दै। “हिम किरीटिनी 'हिमतरंगिरी' रौर (माता? 
आपके कान्य संग्रह द । ग्रापकरा जन्म संवत्‌ १६४५ भ हृगरा था | ` 


कवि-पर्चिय १८९ 


जयशंकर प्रसाद्‌ 
प्रसाद्‌ जी हिन्दी के युगान्तरकारी कवि ष्ै| गम्भीर दार्शनिकता,. 
मोलिकर प्रतिमा, उपज्ञ काव्य कुशलता तथा भाप्रा ग्रौर श्रभिव्य॑जना- 
शल पर श्रपूव ग्रधिकार-ये उनी ेसी विशेषताएं ह ज उन करिया 
की सामान्य श्रेणी से बहत उप्र उढा देती है | वे दिन्दी के प्रतिभाशाली, 
कवि नदी, महाकवि है | 


रसाद्‌ जी पूशंतः विद्रोदी कवि थे । उन्दने पूर्णबल श्रौर साहस के 
साथ काव्य सम्बन्धी प्राचीन रूदियो पर एक-एक करके ग्राक्रमण॒ क्रिया | 
ग्रथभूमि, श्रभिव्यंजना, सौन्दर्यं के उपकरण-तीनों के विपरय मे काव्य 
को धारा को नवीन सरशियो मे प्रवाहित किया । प्रकृति को उन्दने एकं 
नवीन दृष्टिकोण से देखा । प्रकृति को सप्रारता प्रदान कर उसे मानवी, 
भावनाग्रो से श्रनुप्राणित किया | उसी जडता दूर कर उसे सचेत सह- 
चारीके रूपमे उपस्थित क्रिया । प्रकृति श्रौर मानव के वीच ढी दीवार 
गिरा दी गदं परकृतिपरक विचारधाया भ प्रसाद्‌ जी रगे के रच्छ 
धारा ते प्रमावित जान पड़ते दै । 


खड़ी वोली को उन्होने कोमलता श्रौर मधुरता के साथ गम्भीरसे, 
गम्भीर भावो को वहन करने की क्षमता प्रदान की | छेदो के विप्रय में 
प्राचीन वन्धनं को च्रस्वीकार किया =| नवीन-नवीन प्रयोगो-चरण-. 
व्यवस्थाश्रौ को प्रचारित किया । भिन्न-वकान्त कविता ने उनकी काव्य 
कुशलता का वल प्राप्त कर श्रूं सोन्दयय॑को वहन किया | वस्तुतः 
प्रसाद्‌ जीकी प्रतिभा ने हिन्दी काव्यकाएक प्रकार से कायाकत्प करं 
दिया । हिन्दी काव्य के हन नवीन तत्वों को छायावाद्‌ की संज्ञा मिली । 
यह दायावाद च्रागे चलकर निराला श्रौर पन्त जो के हाथो पुषित श्रौरं 
पज्नवित ह्र | 


कविता के श्रतिरिचः प्रसाद जी ने सन्दर नाटक, कटानियां, श्रोर 
7? 











श्र निभरिणी 


उपन्यास भी लिखे । ध्रेम-पथिकः, "भरना? कानन-कुसुमः, श्च !, 
` (लहर, (कामायनी उनके प्रमुख काव्य श्रथवा कविता-संग्रह ह| 
“ग्रजात-शन्ु", (जनमेजय का नाग-यज्ञ', “स्कन्दगुस' ग्रौर कामनाः 
उनके श्रादशं नाटक दै ग्रोर कंकःल' रौर धततली" समाज का निर्माण 
करने वाले उपन्धास | श््रांधी", प्रतिध्वनिः, ध्य्राकाशदीपः उनकी 
मोलिक कदानियें के संग्रह दै । 








प्रसाद्‌ जीका जन्म काशीमे संवत्‌ १६४६ मे ह्ुग्रा श्रौर मल्यु 
-वदी संवत्‌ १६६४ म | 


सियारामशरण गुप्त 

सियारामशस्ण जी गुप्त देश के राषटू-कवि श्री मैथिली शरण गुप्त 
के छोटे भाई ह । इनका जन्म सं° १६५२ मे चिरगोव, ज्निला कांसी, मे 
हुश्या । इनकी प्रारभ्मिक्र शिच्ता हिन्दी के प्रसिद्ध सु्लमान कवि मुन्शी 
ग्रजमेधी की देख-रेख म घर पर ही हुई । दिन्दी के ब्रतिरिक बंगला, 
-गुजराती, मराठी ्रौर संस्कृत सादि का इन्द ने परिश्रमपू्ंक श्रध्ययन 
क्रिया है | कविता करने की भ्डत्ति इन्द भाई मेथिलीशर्ण ग्रौर पिता 
सेठ रामचरण जी से प्राप्त हुई | 

विचारो म गुप्त जी गोँधीवादी दै । गोधीवाद्‌ ने सारे गुप्त परिवार 
-को प्रभावित किया दै । सत्य शरोर ्रदिसा मे इनका ग्रटल विश्वास दै । 


पीडित मानवता क भ्रति सङानभूति श्रौर उसकी षडा को दूर करने 
की श्राठुरता इनकी कोमल भाव-धारा की विशेषता है| इनके काव्य 


के विप्र साधार्एतया श्राख्यानात्मक होते है | सीधी-सादी छन्दोवद् 


कथा के द्वारा पाठक के हृदय मे कर्णा च्रौर व्याग के भावा को जगाने 


मै ये बहत कुशल दै । इनकी माप्रा तरवयनत सु्रोध, कोमल, मधुर श्रौर 
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स ध अ= 
मार्मिक दोती है । पुराने छन्दो के साथ २ इन्दो ने कई एक नवीन 


प्रयोग भी करिए है। 

कविता के ग्रतिरिकं इन्हे कटान, नाटक श्रौर उपन्या् मी 
लिखे ईँ । कोटर-कुयीर' इनकीं कहानियां का संग्रह दै, गोद शग्रनितम 
श्राकांक्ता' ग्रौर नारीः खन्द्र उपन्यास है, पुर पर्वः श्रच्छा-नाटक 
हे रौर -निष्कियः-प्रतिरोधः, कष्णा कुमारी" श्रतुकान्त गीति-नास्य ह | 
श््राद्री, दूर्वादलः, विषाद, मृरमयी, उन्मुक्त, इनकी, कविताश्रों के 
संग्रह ह ग्रोर भोरवविजय, श्रालमोत्र्गः, श्यनाथः, पाथेय ग्रौर चापू 
श्राख्यानात्मक खरड-काथ्य है | 


वियोगी हरि 


वियोगी हरि जी पुराने भक्तिकाल के सन्त कवियों का चोलना 
लेकर हिन्दी जगन्‌ मे उतरे है | वदी सन्तो कीसी रहनी, सन्तो के से भाव 
रौर सन्तो की सी माधा । सन्त उदार कोरि के; भाव वीरता ग्रौर भङ्धि 
मे सने हृ रौर भाषा मीठी व्रज्रोली । ग्राधुनिक काल के व्रजभाषा के 
श्र कवियों मेँ श्रापकरी गणना होती दहै । संस्कृत श्रौर फारसी साहित्य 
का श्रच्छा श्रध्ययन क्रिया है। गदर मेन्भो लिखते ग्रोर उसमे भी 
सुन्दर कवि होता दै । वीररस के पातर युद्धवीर, दानवीर, दयावीर श्रौर 
धर्मवीर इन चारं पर बहुत सन्दर दोदे लिखे ह । ईथसपरेम ग्रौर विनय 
के पद्‌ मी वृहत खुन्दर है। इन स्व भे स्थायि है। वीर 
सतस श्रापकी प्रसिद्ध रचना दै, इस पर श्रापको मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिकरि भी मिल चुक्रा दै । (्द्योगिनीः ग्रौर व्वीर हरदोलः त्रापक़्ी 
नारक स्वनाएं ह । कविकीतेन' श्रतुराग-वाटिक्राः श्रनमाधुै-सार' 
त्रादि निवरन्ध ग्रौर संगरह-रन्थ हैँ श्रौर श्रेमयोगः श्रार्तनाद) श्रौर 
“सन्त-वाणीः बहूत-खुन्दर ग्य-कान्य । . 
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ग्रापका पूं नाम हरिप्रसाद द्विवेदी है । श्रापकरा जन्म छचपुर राञ्य 
(खन्देल खणड) म सं° १६५३ मे हुश्रा । ब्रहुत काल तक श्राप हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के मन्त्री रट कर सम्मेलन-पन्रिका का सम्पादन करते 
रहे है । ्राजकल श्राप हरिजन कालोनी मे ग्रहतो की सेवा का कार्य 
कर रहे दँ । 








-------------~ 


4 
वालकृष्ण शर्मा नवीनः 
नवीन जी लन्ध-प्रतिष्ठ साहिप्यकार श्रौर राजनीतिक नेता दहै। 
विदेशी सत्ता के विरुद काम्रेख के ग्रान्दोलनों मे सदैव भाग लेतेरदे 
है ग्रौर स्वतन्वरता-प्राप्ति के बाद विधान परिषद्‌ के सदस्य के नाते 
इन्दो ने विधान के निमी मे महच्वपूं कायं किया है | हिन्दी को राष्रू- 
माप्रा के प्रतिष्ठित पद पर श्रारूढद्‌ करवाने वालों म इनका प्रमुख 
स्थान है । 
हिन्दी काव्ये म नवीन जी की प्रतिमा बषुखी दोकर श्रनेक 
धाराश्रो मे प्रवाहित हुईं दै। उसकी ए विशेषता दै राष्टठीयता । विष्लव~ 
गानः-एेसी उनकी कविताश्रो ने तरुण हृद्यो मे देशप्रेम उग्र 
वाला प्रज्वलित करने काका करिया दै । उनके काव्य की दूसरी, 
विशेषता है शरंगारकिता । श्रङ्गार मे उन्दने संयोग श्रौर वियोग के 
दोनो पक्त का चित्रण किया दै, किन्तु थान भाव विप्रलम्भ ही ह३। 
समूचे खूप म नवीन जी का श्रृङ्गार पाथिव वासना से श्रधिक कलुषित: 
नदीं है । उनके काव्य की तीसरी प्रमुख विशेषता है र्र्यवादिता | उनके 
गीतो मं श्ननेक स्थानों पर व्यक्त से श्रव्यक्त की ग्रोर, ससीम से श्रसीमः 
की शरोर ले चलने का संकेत है| कवि ने स्वयं इस वात को स्वीकार 
करिया है कि गीतों मे उसका परम उदेश्य मानव केद्ृदय म उस ्पर 
परमः के प्रति तात्र पिपासा को जायत करना है | इस प्रकार नवीन जी 
की कन्यधारा श्रनेक सरि मे प्रवाहित हुई दै। 
श 








ह 





नवीन जी का जन्म शाजापुर गोव (ग्वालियर) में हृश्मा। श्राप 
कईं वपरों तक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के सद्योग में ्रताप' रौर प्रभाः 
का सम्पादन मी करते रदे दै । शुकुमः “रिम-रेखा, धतरपलकः इनकी 
कविता के संग्रह छप चुके ह । 


भह्रः र 


~~ 
ूरयकान्त त्रिपाठी “निराला 

साहित्ये मे यदि निराला जी को सच्छुन्दता की ग्रतिमूतिं कटा 
गय तो श्रल्युक्ति न होगी | भाषा, भाव ग्रौर छन्द्-काव्य के सभी 
दंगों मे उन्होने रदिमत्ता, एवं जीरं पुरातन के प्रति एक सक्तम विद्रोह 
की मावना का प्रदशंन करिया दै । 

जिस समय निराला जी ने साहित्य मे परेश जिया उस समव हिन्दी 
काव्य मे द्रधिक्रांशतः संस्कृत छंदोकादी बोलबाला था| निस्सन्देद्‌ 
नवीन छोयावादी युग की बदली हई भावनाश्रो को वहन करन की 
साम्यं इन छंदो मे नदीं थ| निराला जी ने इस विषमता का 
प्रतिकार क्रिया | तक एवं मारो श्रादि के बन्धनो से कविताको 
उन्मुक्तं कर, उन्होने केवल-माच्र लय का ध्यान रखते हर मुक्त छंदो को 
श्रपनाया | पहले .पदल इनके करान्तिक्रारी प्रयोगो का भयंकर विरोध 
श्रा । इन भुक्त लद" ॐो बेचुश्रा श्रौर खड छन्दो की उपहासास्पद्‌ 
संलाएं दी गईं । पर्व॒ निरालाजी ने दहस वातकी क्व॒ चिताकी 
दे कि उनके विष्य मे कोई क्या कहता है १ वे निर्भीकता से श्रपने 
नवीन प्रयोगो मे उटे रहे। श्रंतमे विजय उनकी हुई । पंचवटी- 
धरसंग शिवाजी का पतरः, भूदी की कलीः श्रादि रचनाश्रो भ उनके 
सफल ग्रमिव्यंजना-कौशले शवं त्रतराधर गति को देखकर विरोधियों को 
सह की खानी पदी । धीरे-धीरे प्रायः सभी प्रमुख हिन्दी कवि निराला जी 


के प्रयोगो की शरोर श्दृत्त होने लगे । र 





| 
| 
| 
। । 
|| | 
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जीवन के मधुर एवं कोमल पक्त के साथ-साथ निराला जीने 
उसके परुष, करुण एवं सिपरम पत्त का भी वड़ा मामक चित्रण 
किया दै। “जही की कली यदि विलासकीवू देती है तो भिक्लुकः, 
“विधवा, (तोडती पर्थर' इव्यादि श्रनेक कपितारं एेसी भीहैजो 
हमे वास्तविक जीवन के सम्मुख ला कर खड़ा करती ह। विषयों की 
इसी व्यापकता के कारण शुक्र जी उनकी प्रतिभा को बहुवस्वुस्पशिनी 
कीसंज्ञादेतेदै। 

दारशशनिक विष्यो पर साधिकरार लिखने वालो मे निराला जी प्रमुख 
है| भंचवदी-प्रसंगः, तथा कत॒म श्रौर मै" श्रादि रहस्यवादी कविताग्रों 
मग्रापका वह रूप व्यक्त श्रा हे। 

काव्य के ग्रतिरिक्त श्रापने गद्यकी भी ग्रनेकं सुन्दर रचनाएं की 
ह । °विल्लेसखुर वकरिहा?,“चतुरी चमार"श्मवन्ध-पूिमाः, निरुपमा श्रादि 
सरनेक स्चनाएं श्रापकी कीतिं का श्राघार दै। 





काव्यस्चनाश्रो मं अनामिका, गीतिका, परिमल, श्रणिमा, वेला), 


नये पत्ते, ठलशीदाख इत्यादि प्रमुख है । 
श्राप का जन्म संवत्‌ १६५५. मे मेदनीपुर गोव (सियासत महिषादल), 
चंगालमे दूश्रा था। 


उदयशचकर भ 


भदन जी का जन्म कणंवास जिला बुलंदराहर मे संवत्‌ १६५५ मे 
ह्श्रा । इनके पिता का नाम श्री फतहशंकर दुगाशंकर मेहता था । ये 
श्रधिकतर पंजाव मे रदे दै । यदीं इन्दने शास्त्री परीद्ता पास करने के 
अमनेतर श्रनेक संस्थाग्रों मँ श्रध्यापन्‌ कार्य क्रिया दहै। विभाजन के 
समय सनातनधमं कालिज लाहौर मे प्राध्यापक थे । श्राजकल नागपुर 


` मं रौडधो विभाग मे एक प्रतिष्ठित पद्‌ पर नियुत ई । 


------------------ 


वा 





------- -----~ 
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मह्जौकी कविताएं गम्भीर दाशंनिकता एवं उग्र विद्रोहकी 
भावना से पूं होती है| मानव के ग्रति मानव के श्रव्याचारको 
ये सन नही कर सकते । समाजमे क्ितीमी प्रकारका शोषण इनके 
लिए च्रसह्यहै। कर्मवाद के नाम पर दलितों को उप्र उठने से 
रोकना श्रष्यालद्ीनता दे । केवल भाग्य के भरेत ग्रपनी दीन-दीन 
दशा से समभोता कर लेना कायरता है| मानव च्रपने भाग्यका 
स्वयं विधाता दै | वह दही त्रपना ब्रह्म है, विष्णु दै, महेश है- रषी 
कवि की धास्णाएं ह । 


~ -------~ ~ 


(तक्तशिला? विसर्जन, राका, ध््रमृत श्रौर विषः, यथार्थं 
रौर कल्पना धयुग-दीपः श्रौर भानसी' इनके प्रमुख काव्य एवं 
कविता संग्रह दै । भानसी' का हिन्द संसार ने वड़े समाद्र से 
स्वागत क्रिया है। यह एक दार्शनिक खण्डकाव्य दै । इसमे मानवी 
खल-दुःख के मूल कारण, उसङ्री स्थिति त्रौर उसरी व्यापकता का 
सूम विवेचन उपस्थित किया गया है । 

कविता के प्रतिरिक्त मध्जीने श्रनेक युन्दर नायक लिखे ह | 
हिन्दी मे सर्वप्रथम दुःखान्त के नायकं के लिखने का श्रेय मह जीको 
ही है। नायको मे 'दाहर, “तगर-बिनय?, श्वा (कमलाः श्रौर 
“मुक्ति-पथः प्रमुल है । "विश्वामित्रः ग्रौर “मसस्वगंधाः के भावनाय्यों ' 
को गम्भीर श्रालोचकों ने वड प्रशंसा की है| महजी के कई नारक 
पुरस्कृत हो चुके है ग्रोर कई एक को परीक्ताग्रां मे स्थान प्राप्त हो 
खुका है । 
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सुमिघानेदन "न्त 

प्रवाद्‌ जीने हिन्दी काव्यधाश को जिस नवीन दिशाकी ग्रर प्रसित 
क्रिया था उस दिशामे काव्य को सवेग-गति सेग्रागे बरटने वालोमे 
पन्तजी की पूर्वं प्रतिभा का सवरल योग है। प्रसाद्‌ जी प्राचीन 
सादिक रुदिये के विरोधीये | वे काव्यकी ्र्थभूमि को विस्तार 
देकर उसे नवीन भाषा, नवीन श्रभिव्यक्ति, नवीन छन्द ग्रौर नवीन 
श्रलेकार-सामग्री से विभूष्रित करना चाहते भरे । प्रकृति को उन्होने 
एक वीम दशकिर से देखा | मानव के साथ उसका मधुर श्रौ 
श्मविच्छि्न सम्बन्ध स्थापित किया | प्रसाद जी की प्रगतिशील भावधारा 
चछायावाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुई । छायावाद के ये मूलत्व जिन 
प्रसाद जी ने जन्म दिया था, इस उक्कषं रौर सम्पन्नतासे पन्तजी के 
काव्य मे मिलते दकि कईं त्रालोचकौ के मतम प्रसाद्‌ जी की त्रपेक्ला 
पन्त जी दी छायावाद के पूणं प्रतीक स्वीकार किये जा सकते दै । 

पन्त जी की स्चनाश्रो मे उनके माव-विकासके तीन स्तर स्पष्ट 
दिखा देते दै । पले स्तरमे कवि की चेतना प्राकत्तिक सौन्दथ से 
विमुरथ होकर उसमे पूणेतः लीन दो गईं दै। श्रपने श्रौर प्रकृति के 
बीच कवि कोड भद्-भाव श्रनुभव नदीं करता। प्रकृति उसकी सचेत 
सहचरी हे, उसकी प्रत्येक चेष्टा उसके लिए श्रथ रलती है, उसका 
उल्लास उसे उज्ञसित करता दै ग्रौर उसका हःस्न्दन उसे स्पन्दित । 

दूसरे स्तर मे कवि युग के श्राग्रह से मानव के सुख-दुःखमय जगत्‌ 
की शरोर श्राकृ होता हे। साभ्यवाद एवं माक्संवाद तथा न्य युग 
की सवेग विचारधाराश्र क सम्पकं म ग्राकर वह समाज ग्रौर संस्कृति 
के वरारेमे ्रपनी मान्यताश्रो को स्थिर करता है। 

तीसर स्तर मे चिन्तन-तत्व फिर से प्रबल हो कर कवि को त्राध्या- 
त्म की श्रोर धडृत्त करता हे श्रौर कवि एकमानवता के श्रादशं की 
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ओर ग्रपरसर दोता श्रा दीखता है । वीणाः, '्ल्ञव', श्रन्थ न्रौर 
शुजनः कवि के पले स्तर क युगान्त, युगवाणीः श्रौर श्राभ्याः दसरे 
स्तर क ग्रोर (उत्तरा, “स्वश्‌. कस्ण' शरोर शवरण-पूलिः तीसरे स्तर क 
विचारों की परिचायक ह । पन्तजीने मधुज्वालः के नाम से उमर 
खेयाम की स्वाह का भावरूपतिर भी क्रिया है जो बहुत सुन्द्र बन 
भडा है | 
पन्त जी की भाषा कोमल ग्रौर मधुर है| व्याकरण के बन्धनो से 
रायः उन्मुक्त | रस, छन्द श्रौर ग्रलकार-इनके वरे मी वे किसी 
चन्धन को स्वीक्रार नह करते । 
पन्त जी करौनी (ग्रलमोडा) के रहने वाले ह । ग्राजकरल रेडियो 
विभागमे कार्थं कररहेषै। 
महादेवी वर्मा 
हिन्दी के “छायावादीः काव्येन मे महादेवी जी का रथान बृहत 
ऊचा है द्विवेदी जी के प्रभाव से इन्होंने भी पले सामाजिक श्रौर 
राजनेतिक विषयों पर कुल स्चनाएं लिखी भी किन्तु इन की प्रतिभा 
श्रधिक समय तक उस धारा के साथ निर्वाह न कर सकी 1 छोयावादी 
एवं रहस्यवादी काव्य-घारा म इन्हौ र श्रपनी ग्रपूर्वं मौलिकता एवं 
उपक संवेदनात्मकता का पस्चिय दिया है | 
विरह-वरंन मँ महादेवी जी को विशेष कुशलता प्राप्त ह । श्रजञात 
एवे श्रहश्य प्रियतम इनके काव्य करा चरम साध्य है । भावों ने प्रवाह 
लाने एवं उन्हें प्रज्वलित करने के उदेश्य से प्रायः प्रकृति का च्राश्रय 
लिया गया दै । इनके काव्य म गेयता का श्रंश श्राधनिक सत्र कवियों 
की अपेता द्मधिक मिलता है । संस्कत की कोमल-कान्त पदावली क 
आधार पर कर्ण शृङ्गार एवं प्रकृति क सजीव चित्र १५ के 
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--------------------~ 


द्योतक बन सके ह, वह्‌ ग्रन्यत्र दुलभ है। मावो कौ एकरूपता केः 
कारण कुं एक ग्रालोचको ने इन्दं श्राघुनिक युग की मीरा के नामस 
सम्बोधित किया हे । 


-.-------------- -- 





श्राज तक इनके "नीहारः, शर्मः, (नीरजा, शसशन्ध्यगीत', श्रौर 
'्दीप-शिखाः नामक काव्य-संम्र प्रकाशित हो चुके दै । प्रतीत के चल- 
चित्र, स्मृति की रेखा; तथा श्ंलला की कडँ इन कौ गः 
रचनार्पँ ह । 


महादेवी जी का जन्म संवत्‌ १६६४ मै फरुखावराद (उत्तर प्रदेश) 
म हु्रा । ्राजकल त्राप प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचायौ है| 


जगन्नाथप्रसाद "मिलिन्दः 


मिलिन्द जी मुरार (ग्वालियर) के रहने बाले दै । प्रारम्भिक शक्ता 
के वाद्‌ ये पूना चले गये ग्रौर वहीं से मेटिक परीक्ता पास की] मेक 
के पश्चात्‌ उच-शिक्ता की प्राप्ति केलिएये काशी विद्यापीठ मे प्रविष्ट 
हुए । शक्ता समाप्ति पर शाति निकरेतन मे च्रध्यापन कायं करने लगे | 
कु समय तकर इन्दौने महिला च्राश्रम वधां मे मी प्रध्यापन-काय 
किया । फिर ये पंजाब चले त्रा ओ्रौर लाहौ९ से निकलने वाली पंजाव 
करी सर्वप्रथम सादियिक मासिक पत्निका “भारती का सम्पादन करने 
लगे। श्रार्थिक संक्रट के कारण “भारती श्रधिक देर तक्र जीवित नरद 
सकी श्रौर मिलिन्द जी मध्यप्रदेश वापस चले गये ग्रौर वहीं वौं तकः 
राजनीतिक कायं करते रदे । सन्‌ १६४२ के "भारत छोडो के श्रांदोलन्‌ , 
म इन्दं जेल भी जाना पड़ा | श्रपने राजनीतिक कार्यो के फलस्वरूप, 
इन्दं काफी संक का सामना करना पड़ा है । 


मिलिन्द जीकी कविता देशप्रेम च्रौर नव-निर्मीण की सव्रले 
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त 
भावनार््रौसे श्रोत-प्रोत है। इन्टने किसानो, श्रमजीवियेो, दलितों 
ग्रोर उपेक्तितों की मूक वेदना को सशक्त वाणी प्रदान कीदहै|ये 
नवीन युग के उन साधको क प्रतिनिधि दैजो इस जीरं समाज ढी 
जीश-गरिमा के व्यर्थ के श्रभिमान से र्ता करना चाहते दैः जो धन 
मोर वैभव के उपर मानवता के मूल श्रधिकारों का महल देखना 
चाहते हँ ग्रौर जो प्रत्येक प्रकार के शोपरण॒ श्रौर उत्पीडन के शद है । 
युग के प्रगतिशील साहििकों मे सिलिन्द जी का विशिष्ट स्थान तु| 
इनी वाणीम श्रोजहै, प्रसाद दै, ओरोर म्म-स्पशिता है | इनकी 
प्रमुख स्चनाएयेहैँ:-- 

कान्य-संग्रह--जीवन-संगीत, नवयुग के गान, वलिपथ के गीत, 
भूमि की ग्रन॒मूति। 

नाटक-ग्रताप-्रतिक्ञा, समपण, गौतमनन्द्‌ | 

निवंध-संग्रह-- चिन्तन-कण॒ | 

वलिपथ के गीतः श्रौर (समर्पण मध्यप्रदेश श्रौर उत्तरप्रदेश की 
सरकारों द्वारा पुरस्कृत हो चुके ह । 


~ 


न्स) ~ 





हर्कष्ण्‌ प्रेमी 

मेम जी गुणा (८ ग्वालिवर ) के रहने वाले दै । हाई स्कूल कौ 
परीन्ञा इन्दोने मुरारसे पास कीश्रौर तश्वात्‌ कुछ समय के लिए 
लश्कर के विक्टोरिया कालिज मे प्रविष्ट हए, परु श्रन्य श्रनेक महा- 
कवियों की तरह इनकी काव्य-परतिभा की मादकता ने कालिज की शिक्त 
को एणं नहीं होने दिया । 

प्रेमी जी की कविता का जन्म वेदना से द्श्रा ह । जीवन-प्रभात 
से दी इन्दं गरनेक तूानों से संप करना पड़ा है । इनकी कविता इसी 


( 
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संवर का चीक्रार हे। ग्रपने वारेमेप्रेमीजी ने स्वयं लिला हे :- 


मेरा जीवन तो सदा ग्रधी-तूष्तानो की दधाती पर सवार टोकर 
चला है । कभी वह उड कर हिमालय के ऊपर पहुंचा है तो कभी समुद्र 
की गदरादयो मेजाद्वा दै, कभी थपेडे खाकर मूच्छिित भी दो गया 
है, उसकी गोसुरी के स्वर रके भीद कन्तु कोई ग्रज्ञात मेरे श्वासोमे 
श्वास भर जातादहैग्रौरमे गा उक्ता ।'' 


प्रेमी जी का भावुक हदय ्रनेक स्वर-धाराश्रों मे प्रवाहित द्रा ह। 
इसमे कीं दीन शरोर उपेक्ित हृदय का करुण क्रंदन हेः कटी रष््रप्र 
मर भिटने बालो की श्रमिट चाह रौर कदं सैन्दयय॑ पर मुग्ध भ्रमरो का 
मादक संगीत । भाषा की सरलता श्रौर भावों की गम्भीरता इनके काव्य 
की विशेषतां दै । पेसी जी की सरल ग्रौर उदात्त श्रभिव्यक्ति की र्ता 
बहुत कम कलाकार कर पाये है। 


प्रेमी जी एक भावुक कवि क श्रतिर्कि एक उच्छृष्ट नाटककार भी 
है । इनकी काव्य-पुस्तको रौर नायको को हिन्दी जगत ने बडे ग्रादर 
की द्ष्टिसेदेखादै। कई एक रचनाएं पुरस्कृत भीहो चुकीदैश्रौर 
कट एक ने परीक्ताश्रो मे स्थान प्राप्त क्रिया रै। इनकी प्रमुख रस्चनां 
ये द :- 


काव्य--च्रोंखो मे, जादूगरनी, श्रनन्त के परथ प्र, द्रथि-गान, 
८ 6, 
स्वणं-विहान, रूप-दशंन ग्रादि । 


नाटक्-रत्ता-वन्धन, पाताल-विजय, शिवा-साधना, स्वपर-भंग, 
प्रतिशोध, श्राहुति, विष-परान त्रादि । 


~ --- ---------------------------------------- 





॥ 
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रामधारीसिह दिनकर" 

„ रामधाशी सिंह दिनकर श्राधुनिक युग की राष्री काव्यधारा के 
१ कलाकार हं । इनके शब्दों में श्रोज है, साहस है श्रौर नव- 
युवका क हृदय मे राष्ट्रीयता के माव भरने की ग्रपूरवं सामर्थ्यं | 

कवि-जीवन के प्ारम्म म दिनकर जी कवीर प्रोर मीरा के दार्शनिक 
विचारो से प्रभावित ये| श्रत; ८ रेणुका" ग्र द -गीत' भे मानव जीवन 
श्नौर उसके सौन्दथं के प्रति उदासीनता के भाव विखेरे हुए है । परन्तु 
शीर ही दिनकर जी देश के राष्ीय ग्रान्दोलन के सम्पकं मे आये श्रौर 
संसार के बन्धनो से उन्मुक्त होने की इच्छो स्वाधीनता प्राप्ति की उग्र 
भावना मे परिव्तित हो गई। संसार की नश्वरतां गैर जीवन की 
निस्सारता के स्वर देश के रष््ठीय जागरण के गीत-स्वर म 
विलीन हो गये । दिनकर जी की ये राय कविताएं द्टुकारः मे संग्र्ीत 
€ । इनमे देश के मतीत ऊ परति श्रद्धा रौर वर्तमान कै प्रति विद्रोह की 
भावनाषुं भरी हई दँ । कवि नवयुवकों ये रायता के भाव जागृत कर 
उन्हं क्रांति के लिए उभारता है | इसके वाद्‌ कुं समय के लिए कवि 
जीवन के मधुर श्रौर सरस पत्त की श्रोर सुकरता है श्रौर ^रसवन्ती के 
रोमानी गीतों का खजन करता है, परनन कवि की यह मुद्रा श्रधिक देर 
तक नही रहती च्रौर बह कुरुलेतर' म एक गम्भीर दाशंनिकके स्प मे 
परकर होता. है । इस काव्य मे युद्ध ज्रौर हिंसा की समस्याश्च पर विचार 
किया गवा है | यहां तक पर्हुचते कवि पृणंतः गौधीवादी हो गया है| 
वह विश्व म सानव को सत्य श्रौर ग्रहिसिाके वल पर ही ऊपर उठते 
देखना चाहता द । च्रन्त मे धापू ' मे कवि श्रि के देवता गोँधी जी 
के प्रति शरद्धा के पुष्प श्रप॑ करता है । 

दिनकर जी व्रिहार के रहने बाले दै ग्रौर श्राजकल भारतीय लोक- 
सभा क माननीय सदस्य दै । इनका जन्म संवत्‌ १६६५ है । 


--- 


~+ 1 








१५८ निर्णी 


------------~ ------------- 


हरिवंशराय बचन 

उमरसैयाम की सवाइये से प्रभावित हो कर बच्चन ने मादकता 
का पाथेय लेकर हिन्दी कविता-कानन म प्रवेश क्रिया । सुवराद्यो केः 
ग्रलुवाद्‌ के ्रतिखित, मधुशाला, सधघुत्राला, ग्रौर मधुकलश श्रादि 
श्रापके संग्रह मे भी वदी उद्दाम एवं तरल भावनां विद्यमान है | दाला- 
प्याला की मुखर स्वति होने के कारण पहले उपदास मे श्रापको स्चनाग्रौ. 
को 'हालावादः की संज्ञा प्रदान की गई, किन्तु पीले उसीको युगैः 
प्रचलित मिथ्या श्राध्या्िकता का प्रतीक मान लिया गया श्रौं 
श्राज भी कव्य मे स्वीकृत तथ्य के सपमे वतमान है । 





श्रपनी पत्नी के देदान्त से ग्रापको वहत पीड़ा हुई । विरह-वेदना 
से सिक्त कर्ण गीत ग्रापकरे (निशा-निमन््रण' “ग्राञुल-ग्रन्तर' त्रादिमे 
संगीत ह । श््ाङल-ग्रन्तरः मे श्रापकी श्रम्त्दना मुखरित हुई दे । 
प॒र यौवन का ज्वार कम होने एवं जीवन म गांभोयं श्राने के सादी, 
्रपक्रा दृष्िकोण श्रव बदल चुक्रा है । पिले दिनो (सूत की माला" 
श्रोर “लादौ के पएूल' नाम से त्रापने गंधोवादो (ज्र्दिसा परक) रचनाएं 
लिखी है । श्रापकी इन स्वना ग्रो म जीवन के प्रति एक स्थिर दृकोणः 
दिखा देता दै । जिन्त उज्ज्वल माबुकता के तरभाव म प्रापक 
रचना की सवंप्रियता को ्रवश्य एक सौमा तकर ठेस पर्ची है । 


भाषा श्रापकी सर्वत्र सरल एवं मधुर दे । उ्करे साथ लय श्रौ 
गीत के समन्वय से कृतिर्यो का मूल्य बहुत बद्‌ गया है । श्रपनी कृतियो 
के श्राप सव्र से च्रच्छे गायक मी दै । इसी कारण श्राप कवि-सम्मेलनो 
मन प्रायः स्वीधिक प्रिय रहे है । श्रभी दाल मे च्रापकरो श्राक्सफोडं से 
पीर एच डी° कौ उपाधि प्राप्त हुई दै । ग्रापका जन्म संवत्‌ १६६५ 
म द्रा था, तथा श्राजकल श्राप ग्रलादावाद्‌ विश्वविद्यालय मे प्राध्य(पकः 
नियुक्त द | 
४ 


-.---------~-----------~ 
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नरेन्द्र शर्मा 
शमा नी एक मादुक कवि श्नर गीतिक्रार ह | उनके च्रपने शब्दो 
मवे भमन की दुवंलताग्र के कवि" ह | उनकी प्रारम्भिक स्चनाश्रो मे. 
जीवन के प्रति उल्लास ग्रौर उत्साह की कमी दै श्रौर विरह की कर्ण 
स्परतियों की भरमार है | एक निराश वेदना से प्रस्त दोकर कवि कीः 
वाणी मुखस्ति हो उदी है । जीवन की कठोर वास्तविकताश्रौ ने उसमें 
ग्रसीम उग्रता भर दी है| धीरे-धीरे कवि प्रगतिवाद की ग्रो ग्रग्रसर होता 
है । श्रग्नि-शस्यः तक पहं चते-पटुंचते उसके श्रन्द्र प्रतिक्रूल परिस्थि-- 
तियो से जुसने का बल श्रा जातां दै, रौर भमन की दुर्बलताश्नो' का 
कवि मानव के पुरषार्थं म च्रास्था प्रकर करने लगता दै। श्व वह्‌ 
प्रतिकूलता से घवराता नी, उससे लोहा लेना चाहता है । 
शर्मा जी की भाषा सरस ग्रौर मधुर ह ग्रौर शैली भावात्मक एवं 
हृदय को शं करने वाली । उनकी स्चनाश्रौ मे पलाश-वनः, धरवास. 
के गीतः, भमिद्ी श्रौर एल” शरोर श्रग्निशस्यः, प्रषख है । शमा जी; 
का जन्म संवत्‌ १६७० है, ग्रौर जन्मस्थान बुलन्दशहर । 


॥ 


तारा. पांडे 

श्रीमती तारा पांडे का कवि-हृदय श्रत्यन्त भादुक ग्रौर संवेदनशील. 
दे । सुख-दुख के लघरुदिलोर इस भावुक हृदय को वड़े वेग से त्रान्दो लित, 
करदेते है । इनमे भी दुःख का प्रभाव ही स्वाभाविकतया त्रथिक गम्भीर 
त्रौ व्यापक रहता दै । 

निस्सम्देह खख-टुःख मानव के श्रपने ही मन की सर्जना है| हम 
स्वयं श्रपनी उच्छ्र के वंदीहो कर श्रपने वंधनों का निर्माण 
करते & संकीणं ममता से विवश होकर स॒ख-दुःख का त्रतुभव करनैः 


= 
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.लगते है । इक स्थिति से मुक्ति प्राप्त कप्ने के लिए ज्ञरूरी दै किदम 
ग्रपने श्रहंकी परिधिको चीर कर विश्व-मानवताके ग्रागन म खल 
कर खेलं :-- 
तेरा ही है यह निखिल विश्व; 
आ, आज इसे तू अपना ले। 
दीपक तिल-तिल कर्के सवयं जलता है, पर दूसरों का मागं 
ञ्रालोकित करता है; इस प्रकार दृष के लिए क्ट सर्हन मदा जीवन की 
सा्कता है । सावन के मेघ की तष्ट ग्रपने जीवन-घन की वधा सं दूसय 
के उर की दाहको शीतल करनेमे दी श्रानन्ददै। इस प्रकार इनकी 
कविता मे वेदना श्रौर व्याग के प्रबल स्वर दै । चिरकाल तक स्वास्थ्य 
के शिथिल रहने के कास्ण तथ¡ बचपन मे दी माव्ृखुल से वंचित हो 
जाने के कारण इनके शिशु के से भावुक हृदय पर निराशा श्रौर दुःख 
की श्ममिय् छाप रदी है ग्रौर णदी इनके काव्य की विशेषता 


इनकी भाषा व्यन्त सरल ग्रौर मधुर दै । उसमे भावों के श्रनरूप 
-स्वाभाविकता दै ग्रौर शतृ कोमलता । वेरुकी, (सीकर, शुक-पिकः, 
-ध्रंतरंगिी' इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हो चक्रे दै । 


(>) 


विद्याभास्कर अरुण 


पंजाव्र के सप्रतिभ तख्ण कवियों मे श्रसुण जी ्रपना विशेष स्थान 

-सखते ह । इनकी कविताग्रो की स्वच्छता, श्रनुभूति, जीवन ग्रौर 
४ 

-सदधदय श्राकषणः की साधिकार श्रालोचको ने प्रशंसा की दै। इनके 


4 वेरं ४ कव्य्‌- । ग्रह्‌ र 
सवेश ग्रर साया? नाम के काव्य-संगरह का श्रच्छ स्वागत दुद्रा ई। 


२. 


1 ध) 
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प्रश्ण जी के भावुक हृदय मै समाज के उ्धीडितों एवं शोपितों के 
परति गहरी संवेदना है | युगकी त्राथिक ग्रोर सामाजिक विमताः 
ने इनके कोमल हृदय-पर्ल पर सव्रल च्राघात क्रियादै। इसे कवि 
का मानव ग्रसंतोष श्रौरविद्रोदकी व्वाला से जल उठा है। किन्तु 
उसकी वाणी म दुवलता, विरद ज्रौर निराशा के स्वर नही, च्रदम्य 
उत्साह की गजना है। युग-जीवन बरी प्रगतिशील शक्तियो ने उसमें 
द्द्‌ विश्वास भर दिया है किशोर काय विधान स्रव श्रधिक्र देर 
तक्र नदी रह सकता | 

इसके श्रतिरिक्तं कृवि ने रूमानी भावना ते श्रनुप्रारित होकर कुल 
ममक गीत मी गाये ह जो ग्र्न्त कोमल ग्रौर मधुर वन पडे ३। 

्रस्ण जीं 1 हरगोविन्दपुर (पंजाव) के रहने वाले है। इनका 
जन्म संवत्‌ १६७६ है । श्राजकल च्राप गवर्नमेट कालेज लध्याना मे, 
त्रध्यापरन-कार्यं कर रहै है| 


गोपालदास्न ^नीरज' 

“लीरज' जी एक गम्भीर चिन्तक, भावुक कवि श्रौर कुशल गीति- 
कार ह । ग्रपनी मलिक प्रतिभा, उक ऋव्य-चाठुरी तथा मधुर कंठ- 
स्वर के कारण ये कवि-सभा-सम्मेलनों के सफ़ल श्रंगार दै । हिन्दी के 
्रतिस्क्ति श्र॑गरजजी साहित्य का इन्होंने सशरम श्रध्यण्न करिया है। दज 
म कविता भी करते ह| इनकी श्रं कविता के कुल नमूने इनके: 
हिन्दी काव्य संग्रह श्राण-गीतः (द्वितीय भाग) मे संगरदीत है। 

(्नीरज' जी के कान्य म जीवन्‌ के तानो से जुने केलिए त्रदम्य 
उत्साहः बल श्रौर त्राशाके स्वर है। भ्राध्यासिकरता के _ सुकेत भीः 
यततत विखरे हुए है । व्यापक मानव-धमं के आदश से इनी, 


यि 
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-विचार-धारा बहुत प्रभावित दै । इनके श्रनुसार मानवता की उपासना 
ड श्रात्म-विकास के लिए सव से बड़ी साधना दै। इनका कना है :-- 

क्या करेगा प्यार वह भगवान्‌ को 

क्या करेगा न्यार वङ्कः इन्सान को; 

जन्म लेकर गोद मे इन्सान की 

प्यार कर पाया जोन इन्सान को। 


(नीरज जी कौ भाषा मे यथोचित प्रांजलता है श्रौर शैलीमे 
-स्ष्टता । कीं-कटी दाशंनिक ब्रंशो मे सूपो काभी द्ाश्रय लिया 
-गया है । भदन्त श्री ग्रानम्द्‌ कौसल्यायन जी ते इनकी तुलना संस्कृत 
के बद्ध महाकवि त्रश्वघोष से की है। विमावरी ्राएगीतः 
(२ भाग), श्रौर “दो गीत'--इनकी कविता के संग्रह प्रकाशित 


हो चुके द। 
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गगा-वर्णन-- 

भारतेन हरि से पहले प्रकृति के सोदर्य चितर का हिन्दी-काव्य 
मे स्वतन्त्र स्थान नहीं था | प्ङृति प्रायः श्रंगार का श्रंगार-माघ्र थी।, 
कवि करी प्रम उदार प्रतिभा ने गंगा-वशंनः, ध्यमुना-वर्णुनः श्रादि 
कविताग्रो की रचना कर प्रङृति-चित्रण की एकर नवीन श्रौर सुन्दर 
सरणी की श्रोर संकेत क्रिया श्रौर इस प्रकार हिन्दी-काव्य मै एक नवीन 
परम्परा को जन्म दिया | श्रागे चलकर कार्मीर-सुषमाः के लेखक 
श्रीधर पाठक तथा खड़ी बोली के सर्वप्रथम महाकाव्य श्प्रिय-प्रवास' के 
रचयिता रिग्रोघ' जी ने इस मार्ग का ग्रनुगमन किया ज्रौर तथ से 
हिन्दी के श्रनेक समर्थं कलाकार ने इस परम्परा का शृंगार क्रिया है। 
शकृति-चिव्रण की इऽ नवीन धारा मेँ पश्चिमी साहित्य का प्रमाव स्पष्ट 
है । प्रस्ठत कविता गंगा-वणंन) कवि के 'सत्यदरिशवन्र नाटक से 
उद्धत की गड है । इससे कवि की मोक प्रतिभा, सजीव वर्शन की 
कमता तथा सम्पन्न कल्पना का परिचय मिलता है । उपमा, रूपक, 
उपेता रादि च्रलंकारों का सहन ग्रौर स्वाभाविकं प्रयोग दशनीय दे। 
भरतेन्दु जी लिखते हैः-- ~ 4 

हीरक मणिवों के समान उज्ज्वल च्रौर खच्छ गंगा के जल की धारा 
दशन, स्नान श्रौर जल-पान तीनों विधिं से प्राशि के तीन 
(्राधिमोतिक) श्राधिदेविक तथा ्राध्यास्मिक) प्रकार के क को निवारण 
कसती है, श्रौर इसी कारण स्वग-रात्ति के लिए एक सुन्दर सीदी कै 
समान दै। यह भगवान्‌ विष्णु के श्रीचरणो का धोवन श्रौर भगवान्‌ 
ह्ला के कमण्डलु का श्रंगार है । हिमालय-रूपी एेरावत का सुन्दर करट- 
हार है, भगीरथ की कठोर तपस्याश्रों का पुरय परिणाम है 1 सगर नरेश 
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के साट दजञार पुत्रो का--जोक्रि कपिल सुनि के शप से मस्म दो गये 
मे उद्धार करने वाली है । जलधारा मनं स्नान करती हई खुन्दर 
रमखियां जल मे लदलदाती हई कमल की लताश्रो क समान शोभा 
दे रदी द । वे श्रपने दोनो हदा ते पानी उल्खाल री टै, मानो दो 
कमल मिलक स्वच्छं मोतियो के गुच्छे निकाल र्दे ह । कदी च्ियां 
श्रपने दाभोसेर्मदधोर्दी है, मानो समुद्र करे सन्वन्धके कार्ण कमल 
चन्द्रमा का कलंक धो रदे हौ | कितनी सुन्दर कल्पना है! पुराणो के 
श्रनसार चन्द्रमा की उसपत्ति (दीर-) सागर से बतला जाती हे ग्रौर 
कमल भी जलसे दही पैदा होता है । जल से दोनो की उत्पत्ति के कारण 
परातृ.सम्बन्ध की कल्पना श्रस्यन्त सार्थक दै। 


ह 


किरण-- 


प्रासाद जी छायावादी कवि ह | 'क्रिस्ण' उनकी उट छायावादी 
रचना मे से है। यद उनके (करना' नाम के काव्य-संग्रह से उद्धृत 
क्री गई हे । प्रकृति को एक सप्राण व्यक्ति से ्ननुप्रारिति कर उस धर 
मानवीय भावो का सुन्दर श्रारोप करना द्वायावादी कवियो की एक 
प्रमुख विशेषता हे । प्रस्ठ॒त कविता मे भी प्रकृति का मानवीकसर्ण स्पष्ट 
है | किरण के दिव्य सौद्थं को देखकर कवि का कोमल ग्रौर माबुक हदय 
श्रानन्द्‌ से विभोर हो उठा है । वहं उसे जड सोदयं का प्रतीक नी, 
नेतना-सम्यनन मानवीय सोन्दयं का प्रतीक रमभता है । उसके स्वरूप, 
कर्तव्य च्रौर साधना के प्रति उसकी ग्रनेकं जिक्ञासाएं ह। किरण को 
सम्ब्ोधित करता हूृश्रा कवि कता देः 


किरण ! स्वण-कमलो की धूली के समान सुनहले परमाशुश्रो को 


उडाती हुई, वाल-रवि > सुन्दर मुख पर्‌ पुरारी लगे कै समान कीड़ा 
€ ~ र 
करती हद वरम कौन दो १ कोकनद पुष्पो की मधु-घारा के समान सरल» 





| 


५ 


५ 


~ 
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माना के समान नम्र, मौन दोती हुई भी मुरली के समान मधुर, उस 
प्रात श्राकराश-लोक की दूति के समान ठम कौन दहो १ यह म्हारी 
ग्रस्ण शोभा किसके प्रति ग्रनुराग का परिणाम है, श्र्थात्‌ तुम किसके 
च्रवुराग मे रेगी हो ? स्वर्गलोक को इस भूलोक से जोड़ने वाले सूत् 
के समान त॒म दीख रही हो | क्या ठम इस मू-लोक को भी स्वर्गं के 
सट्श शोक ग्रोर वाषनादि से रदित वना दोगी १ सूर्य-ल्पी ककण से 
विभूषित उपा-न्द्री के दाथ के समान ठम किस की ग्रोर मधुर संकेत 
कररहीह्यो १ श्रन्त मे कवि चंचल किरण से सुमन-मन्दिर के द्वार खोल 
कर, वहां सोये वसन्त को जगाने का ग्रनुरोध करता है | यह कवि 
की सौदर्योपासना का लोक-मंगल की पुए्य भावना मं च्रखन्त सुन्दर 
पर्य॑वसान है | 


प्रियतम तव श्रंग~राग-- 

परघ्ठुत गीत श्री बालकृष्ण शर्मा (नवीनः जी के गीत-संग्ह शमि 
रेखा" से उद्धृत किया गया हे । (नवीनः जी के गीतो म भावमयता 
दौर दाशंनिक-चिन्तना का सुन्द्र सामंजस्य रहता दै। इसी कारण 
इन गीतो का दशंन-तत्व कुछ वहत दुरूड श्रौर उलभा ह्या नहीं है । 

्रस्ठ॒त गीत मे जिन प्रश्नों को उटःया गया ई वे लेक चिन्तनशील 
व्यक्ति के प्रश्न ह । वे ग्रा के नही, युग-खुग के प्रश्न है | जीवन स 
ग्रनेक बार से कण श्राति दै, जव मानव संपन्नता भ भी श्रभाव 
का श्रनुभव करता दै, जव “उस पारः के प्रति जिज्ञासा प्रबल होकर 
उसे विकल कर देती है । युग-युग से वियुक्त हई श्रात्मा श्रपने मूल- 
खोते उस (्रमनिधि' को पाना चाहती है । काल के बन्धनो को तोड़ 
कर प्राचीन संयोग के सुखद संस्मरण उसे पुनमिंलन के लिए व्याकुल 
कर देते द| यद्यिं वह स्वयंमे निस्णदै श्रौर धूशं सक्तिः श्रौर 


(कि) 
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भचिर-विरागः ही उस नि्शुणका गुण है, तो भी इस पार्थिव शरीर 
के सम्बन्ध के कार्ण जो सेन्दरियता उस पुनर्मिलन के मागं म वाधादे 
क्या उस सेन्दिसता को मानव कभी छोड़ सकेगा; यदी एक मूल प्रभ 
हे । इस गीत मे मादक प्रतीको द्वारा इसी मूल-प्रभ्न को उठाया गवा है| 


------ -~----- ~ 





------ 








विधवा-- 

प्रस्तुत कविता निराला जी की स्वस्य प्रगतिशील स्चनात्रामस 
ह । यह उनके काव्य-संग्रह "परिमलः से उद्धृत की गई है| इसी संग्रह 
की “भिन्नकः तथा कवि के एकं दूरे काव्य-संभ्ह श्रनामिका' की 'तोडती 
पत्थर रादि उनकी इसी प्रकार की श्रौर स्वना है । इस प्रकार कौ 
कविताश्रो मे कवि ने समाजका ध्यान उसके उपेति श्रंगो के प्रति 
बलपूर्वक द्राङट किया है ग्रौर उनकी दशा को खुधासने की प्रस्णा दी 
ह| ययपि निराला जी उपदेश देने को कवि का कत्तव्य नदी 
समभःते - प्स्युत वे इसे कवि की सव से बड़ी कमज्ञोरी समभ॑ते हतो 
भी सत्साहित्य म उनकी श्रद्धा ही नही, परम विश्वास है । रुदियो का 
स्ंग-मंग करते तथा समाज मे न्याय्य एवं स्वस्थ दृष्टिकोण को पज्ञवित 
करने केलिए यथां का यह सरल, स्वाभाविक श्रौर मार्मिक चित्रण 
परम प्रेस्णामय हे । 

प्रस्तुत कविता मे विषय की श्रवतारणा श्रयत हदयखर्श हे । 
ञ्ननेक सशक्त ग्रौर सजीव उपमाग्र दवारा मास्तीय विधवा का करुण 
चित्र सप्राण हो उठा दै । देव-पूजाः के समान पवित्र, दीप-शिखा के 
समान शात श्रौर भाव-मग्न, ब्त के श्याश्रय के टूट जाने पर त्राश्रय- 
दीन लता के समान दीन श्रौर बिवश, भारत की विधवा कूर काल के 
विनाशकारी ताण्डव का--उस्के घोर श्रौर कठोर च्रत्याचार का-- 
जीता-जागता चित्र दै । संसार का सुख-वैभव उसके लिए स्वप्न दै, 


५ 


(9 शि 
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एक भूल हुईं कथा है । ऋठश्रो का सोन्दर्य- यह्‌ बाह्य संसार के सुख- 
सौन्देयं का द्योतक दै-ग्रौर श्रमर कल्यना मे स्वच्छन्द ॒॑विहारः- यह्‌ 
मानसिक सेोन्दयं श्रौर स्वतंत्रता का द्योतक है--दोनों दी उसके लिए 
वर्जित है । ईस स्वार्थी समाज के पास इतना मी समय कहँ है कि इस 
भाग्यहीन का दुःख भी स॒न स्के, ठारस देनेकी बात तो दूररही? 
श्रत वह बेचारी एकांत मे बैठकर दी- श्लु द्यो हई कुरी का मौन बदा 
कर“ ग्रपने त्रापको दुनिया की नज्ञरों से वचा कर ही द्रपनी हु दय- 
वेदनाश्रों को उडल सकती हे। उसकी दुःख की कथा के साती केवल 
्राकाश, सरिता श्रौर समीर ही हो सकते दैः केवल प्रकृति ही उसके 
दुःख मे सम्मिलित हो श्क्कती है । 
वस्ततः दमारे देश की विधवा दीनता की परतिमूतिं है । समाज के 
पास मृष्यु के व्रिना उसके सम्मानशू्य जीवन का कोई उपचार नहीं । 
उसके दुःखी संसार का कोई वार नही, पार नदीं । उसकी साधना का 
कोई मूल्य नही, प्रतिफल नहीं । जव तक किसी समाज का एक महत्वपूरण 
संग -इस प्रकार दलित ग्रौर उतपीडित है वह किस गर्व से श्रपना मस्तक 
उन्नत कर सकता है १ 


~ 


~ 


बीन मीम तुम्हारी रागिनी गी ह-- 

प्राघुनिक युग के हिन्दी-काव्य म छलायावाद ` च्रौर रदस्यवाद्‌ को 
जन्म देने वाले प्रसाद जीहै श्रौर इन भावनाश्रं को पल्लवित श्रौर 
पुष्पित करने वाले पन्त, निराला श्रौर १ । प्रस्त कविता 
श्रीमती वम जी की उत्कृष्ट रहस्यवादी स्चनाश्रो मे से है । यह उनके 
कविता-संग्रह (नीरजाः से उद्धृत की गई है । इसमे जीवात्मा रौर 
परमात्मा के परम सम्न्ध श्रथवा श्रभेद का ग्रनेक खुन्दर कल्यनाग्रों 
द्वारा प्रतिपादन करिया गया दै | जीवात्मा का कथन है :- 
; न 
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भै बीन मभीर्हू, श्रौर उससे श्रभिव्यक्त दोने वली रागिनी भी) 
जिस प्रकार स्वरो की श्रभिव्यक्ति बीन से है, उसी प्रकार जीवात्मा की 
श्रभिव्यक्ति भी परमात्मा से है, श्र्थात्‌ म ग्रसीम परमते भीरू 
ग्रौर उसकी स्थूल ग्रभिव्यक्ति मी | ष्टि की पहली जड़ावस्था मेरी दी 
्रचल निद्रा थी, उसके प्रथम स्फुरणमे मेरा दी प्रथम जागरण था श्रौर 
उसकी प्रलयमे भीमे ही मूलमूत कार्ण हू जीवन के पद्-चिहौ की 
तरह प्रलय के वाद्‌ शेष रहने वाले मेरे दी पद्‌-चिह्‌ दँ । 





म कूल (किनारा) भी दू श्रौर कूलद्यीन प्रवाहिनी भी-एेसा जल 
प्रवाह जिसने किनारो की मर्यादाश्रों को तोड दिया दै | त्र्थात्‌ मेँ 
ससीम श्रथवा श्रसीम दोनो दी हू | मेरे सीमाव्रद्ध जीवन की सीमाएं जर्छोँ 
एक श्रोर श्रभिशाप द क्योकि वे मुभ उस परम त्व से पथक्‌ करती, 
हे--वहयँ दूसरी प्रोर वे वरदान भी ह क्योकि उस परम त्व तक ले 
जानेमे वेदी साधन दहै। 


इसी प्रकार जीवात्मा श्रौर परमात्मा के परम सम्बन्ध च्रथवा श्रमेद 
को ल्यं कर फिर कहा गया ईहैः-- 


म वह प्यासा चातक हू जिसकी श्रोखें सदैवमेध की श्रोर लगी 
रहती है त्रथवा जिसकी श्रंखो म सदैव सावन भरता है । श्रर्थात्‌ 
जीवात्मा चिरकाल से उस परम तच्च के वियोग म विकल है । दूसरी 
ग्रोर दीपक भीम ही हू वह दीपक जिस म अ्राकर शलम-पंज लीन 
हो जाति है । श्र्थीत्‌ वह परम तत्व भी में दरू जिसमे श्राकर जौव लीन 
हो जति है । पुष्प के सदयं एवं सुवास को हृदयम स्थान देने वाली 

, उल्ल भी भे हू । त्र्थात्‌ जीवात्मा उस परम तत्व की सुखद स्मृति कौ 
सदेव उरमें छिपाए रहती है । मँ उस चंचल छाया की तरह रहर जो 
तन से ग्रभि् होती हुई भी उरे दूर रहती है । श्रत: भै दूर होती 
हई भी सुदेव पास हूं | चिरविरदिणी होती हई भी चिरसुहागिनी ` हू 


५. 
(न 
# 


--------------* 
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म वह चिर-बिरह कौ श्राग द्र जोग्रनन्त ग्श्ुषारा म बहती रहती है 

शरोर वह परम त्व (ह्य) मी मे दर जिसके निलने ॐ लिए सतत प्रतीक्ता 

| वनी रहती है । उस परम त्व के विरहकी विषम--पथरीली-मूमि म जन्म 
| लेने वाला (सनेह-) पुलक हँ शौर जीव के ग्राधारभूत हृदय भे 
| 
| 
। 








यतिविभ्वित होने वाली परम सतता भी मह । मेमेषभी हू ओर उससे 
उतपन्न होकर उरी मे लीन हो जाने बालौ व्रिनली भी | श्र्थात्‌ जीवातमा 
परमात्मा से ग्रभिव्यक्त होकर उसी मे लीन हो जाती है । 

इसी प्रकारमे विनाश भी ह रौर विकास मी, दाग भी हू शौर 
व्ास्कतिभी। मैतारमीहू, उंगली का सशं भी हू श्रौर उस सरश के 
शलस्वरूप उन्न होने वाली मकार भी हु मेपात्र मी हूः मघ भी, 
मुप भी रौर मधुपान से पैदा होने वाली विस्मृति मी । मेँ च्रधर भी 
ह नौर उसकी सुस्कान भी | ग्र्थात्‌ उस परम त की भाँति सवक 
हू रोर सर्वव्यापक ह| सुक मे श्रौर उक्त परम सत्ता मं कोई च्न्तर 
नदी । श्र्थात्‌ जीव श्रौर परमाप्मा का परम प्रभेद है । 

कविता की ्राध्यासिकर प्रेरणा सट हे । श्रीमती वर्मा जी के काव्य 
> म इस प्रकार के रहस्य-भरे स्वर-संकेत सर्वत्र मिलते ह । 


~ 


नसेनी- 


जीवन-मरण का प्रभ्र एक चिरप्रभ दै च्रौर चिस्ग्रभ्र रहेगा । 
श्राजतक इसे न कोई लभा सका है श्रौरन खला सकेगा । प्रस्तुत 
कविता नसेनी' मै भी एक रोचक ठंग से इसी प्रश्न पर विचार 
किया गया है | यह कविता नीरज जी के कविता-संग्रह धराणगीत' ध से 
उदुधरत की गई है । नसेनी क जिए कवि न स्वयं इ संत दिष्‌ ई | 

के श्रपने शब्दों मे-- 

५ जीवन का एक सूपक है । दो वोँ्-मन श्रौर वद्धि दै। 
सीन डंडे (सीदया) जीवन के तीन भाग करमशः बचपन, योबुन श्रोर 











१६६ निभ॑रिणी 





(= 


बुढापा ह । ओंगन जहाँ से हम इस श्रायु-रूपी नसेनी पर॒ चद्ना 
्मारम्भ करते है जन्म का प्रतीक है ग्रौर छत जँ पर्हूच कर हमारी 
यह चदाई खतम हो जाती दै श्रौर जहाँ जाकर त्रन्तमे हम सो 
जाते है, मृप्यु का प्रतीक है। कवितामश्राया हृश्रा ्युनः दुखका 
प्रतीक है | 
जीवन श्रौर मरण श्रनिवायं दै जन्म जीवनयात्रा का श्रारम्भ 
हे तो मरण उसी यात्रा मे एक विश्राम-त्िन्दु, जिसके वाद्‌ फिर यात्रा का 
श्रार॑म है। जो श्रँंगन मे श्राया दै उसका हुत तक पर्ुचना जरूरी दै 
श्रौर जो छत पर पर्चा दै उसका ग्रँंगन म उतरना ज्ञरूरी है । ग्रतः 
इसके लिए त्रधिक चिन्ता की जरूरत नदीं | संक्ेप मे यदी. इसः कविता 
का भाव है । भगवद्गीता म लिखा दैः- 
जातस्य हि ध्रव मव्युघ्रैवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्येऽथे न त्वं शोचितुमहंसि ॥ 





अरथावली 





अर्थावटी 


शाब्द अथं 

भारतन्दु हर्िचन्द्र 

२. अरुमाइ- उलभ कर व्यस्त 
होकर | 
प्रा खात- व्यः कुल दोकर 
गिरते मूच्छित होते है 
छाड पांच ओ सात- 
ग्रानाक्रानी छोड कर, वहाना- 
साज्ञी छोडकर । 

४. अधघ-राक्ि-प्ाप-समूह्‌ | 
पराच्छित-पश्चात्ताप। 
चित्रगुप्त- प्राणियों के पाप- 
पुण्य का लेखा रखने वाले 
यमराज । 

८. छह॒रति- उद्धलती है । 
पोहति- पिरोती है । 
सोपान-सीदी। 
मजन- स्नान । 
ेरावत--इनर का हाथी | 
अंकम-- गोद । 
जोहत-देखते दी। 
करि साका-जोर-ज्ञोर से। 
धौसा-नगाडा । 

8. कोंवरि~-वहेगी । 


प्रष्ठ 


¬ 4 


१०. बडा देगे-डत्ा देशे । 
११. पजारेगे- जला देगे। 


प्रष्ठ शब्द अर्थं 
खगोल--ग्राकाश। 
कर-अमलक कीने-- हाथ 
पर रखे हए ग्रामले की तरह । 
७. गर-गला, करट । 
विक्रम पारे वीरता दिख- 
लते दै । 
जडानी- प्रसन्न होती ह 
८. कपाल क्रिया-जलते शव | 
की खोपड़ी को वस श्रादिसे 
फोड़ने की क्रिया | 
नाधूराम शंकर शर्मा 
&. जतीले-जण्लि । 
नेगी - पवन्धक, संस्तक । 





संगातो-- संगी, साथी । 
अत्ता--ईश्वर । 
कृटस्थ--सदा एक सूप मे 
रहने बाला, च्रपरिणामी । 


१२९. प्रभंजन--्रधी, प्रचण्ड 


वादु | 
अविकल्प-पूर्, ञ्रविकल | 
व्यतिरेक- मेद, श्रन्तर 

विशेषता | ..-~ । 





१७० निभरणी 


~- 





(ल्क सच् " थे 
खेट- ग्रह, नक्र । 
कूट - राशिकूट, ्योतिष के 
शनुसार एक्का की राशियों 
का समूहं जो विवाह की गणना 
मे शुभ माना जाता दै । 
खमंडल-श्राकाश । 
उ्यार-वायु । 
करनी-साधना । 
शरीर के 
प्राणः अपान, | भीतर की 
उदान, समान जीवनाधार- 
व्यान-- ` | वायु के पांच 
भेद । 
समाय गये- स्वगं सिधार 
गये 1“ 
१४ निगमागम-वेद-शाच्र । 
लवार-भ्र्टा । 
१५ ऋत॒- नक्त । 
्मयोध्यासिंह उपाध्याय 
१६ आादौ-पदले । 
राका-श्री--पृशिमा की 
शोभा । 
सुविघु-खन्दर चन्द्रमा । 
वनज-कमल । 
सोघे-इवी-- सुगन्धित । 
१७ कालित्दी--यषना । 


१ 


+ 
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प्रष्ठ शब्द्‌ पथं 
१८ लेरू- छोटा वचा । 
्रहि- सो । 

१६ सुरसारत-गगा | 

माजनीया--चमा के योगय । 

२१ सुञ्रना-व्चो | 

२२ कत्तैनकारी--कारने वाला |. 

मेथिलीशरण गुप्त 
अरणि-ए> इतत । 

२३ अरणि मथानी--श्ररणि 
की लकड़ी की वनी हुई 
मथानी । 

गहन-घना वन । 

९ परलत्त--ग्रदश्य । 

त्वरा-रीधता । 
गृह्यक यक्त । 
करका--ग्रोला । 


२६ ताता--स्क्क | 
२७ लत्तक-उचित लद्य काः 


निर्देश करने वाला । 
विश्रत- प्रसिद्ध । 
माखनलाल चतुर्वेदी 
२८ पानी-सम्मान । 
धानी-धान के रंगका॥ 
३० ग्रामसिह-छत्ता । 
भवानी- दुगा । 
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ष्ठ वि्‌ अथं पष्ट शब्द रथं 
रखिग्रा-- रखा । सदिन-मणि-वलय-सू 
३१ आटा-दाल-जीवन-सामग्री। रूपी ककण । 
छ्ापा-जाति ्रथवा २३८ निरीह्‌-भोले-माले । 
विशेष का चिह | शलभ-पुंज- पतंगो का 
३२ रेतो-- रिती से) रगड़-रगड़ समूह्‌ । 
कर तेज्ञ करो। अनल-शिखा--ग्रि की 
जयशकरप्रसाद ह 1 
३५ उन्मेष--उदय । ३६ अनंग- कामदेव, वासना, 
सँभार- संभाल, दोश । मेम । 
उवार--वचाव । ४० ललक प्रबल इच्छा । 
सृगमरीचिका- मगत्रष्णा, हाला-मदिरा । 
मिथ्या प्रतीति । कुरंग--दहरिण । 


कुसुम-वाहना- पुष्पो को निषंग-तरकश । 
धारण करने वाली । | ४१ मधु-पिगल-मदिरा के 
समान भूरे रंग वाली ॥ 


सलयज-- चन्दन । 
शवेरी-रत्रि । कलरव-- मधुर शब्द । | 
३६ शिशिर- शिशिर ऋठ की, | » संसति--संसार । ॥ 
ठरुडी | ४३ नग--पर्व॑त | | 
प्रभंजन- प्रचण्ड वायु । अरग-जग- स्थावर श्रौ | 
हेलिका--कुहरा । जंगम । । 
सरसिज-कमल । वियारामशरण गुप्त 
किंजल्क--पुष्प-धूली, कमल | ४३ कालक्रूट- विष । 
का केषर दुधैर-मरबल । 
३७ कोकनद्‌--लाल कमल । ुलिश-कठोर- वज्र॒ के 


विरज-शोकरदित । समान कठोर ^~, 


| १७२ 





| | ----------------~ 
| | 


| ष्ठ शब्द अथं 
| भंमा--ग्रोधी | 
|| करतान्त- यमराज । 
विश्चंश-विनाश । 
६ प्राची- पूवं दिशा। 
कोर--किनारा । 
भोर प्रातःकाल । 
४७ ्ततच्िन्न --क्तत-विक्तत, 
ज्ञख्मी | 
गह्वर गु । 
४८ वातूल-- तूफान । 
४& सन्तरण--पार कर जाना । 
वियोगी हरि 
८० बिगस्यो-खिल गया । 
रोहित- रोहिताश्व, राजा 
दरिश्वद्ध के पुत्रका 
नाम| 
सत्यसन्ध- सची प्रतिज्ञा 
वाला | 6 
कादर-क्रायर । 
उद्र खलाय कै- दुष्ट उदर 
के लिए। 
चून- श्राय । 
सदखून सां- सदा खून से; 
श्रवा सके पशुश्रो 
के खून से। 
नृध्दर- केसरी । 
कः 











निभरिणी 


----------------- 


< 


पृष्ठ शब्द्‌ अथ 
५१ वल-सायर- शक्तिं का 
समुद्र | 


मभरि-डर कर । 
विनत-उधेरत--उधेड-बुन 
करते हो, व्यर्थं की सोच 
विचार करते हो । 
मलिन्द्‌--भ्रसर । 
पत्तधर-लाज रखने वाला | 
५२९ वख्रत-बलन्द्‌--भारयवानू । 
गाज--व्रिजली | 
वृष-एक राशि । 
विलगे हू--ग्रलग हो जाने 
पर | 
नठे-शक्तिदीन दो गये । 
५३ उत-उधर, वरो । 
सतदान-सचा दान । 
खटि-खष्ड, ्रच्छा । 
पारथ-सारथि-स्र्जन के 
सारथि, कष्ण । 
फरति-फल लाती । 
जीव-- प्राण | 
सिरमोर- शिरोमणि, 
सरताज । 
भान- सूं । 
५४ उपखान-उपाख्यान, 
कथा | 








ए न 
पष्ठ शब्द्‌ अथं | प्रष्ठ शब्द चरथं 
किन-क्यों न । ' | ६० अपुनभेव-दूसयी वार न 
पावन-धू र-चरण-धूलि । टोने बाला | 
पृरि पज--वचन पूरा करके व | 
¢ [8 चुर्र | ह 
यय्‌ शम। नान ६१ पलीता--श्राग लगाने करी, 
५५ १ | सोयी वन्ती । 
वयाक्तक- व्यक्ति से संबन्ध जनखा--दिजड़ा, 
र रखने वाला | (१. खुसरा) । 
| सर्यकातत्रिपाठी निराला, 
कि ~ रन। ६२ पुनवार- फिर । ` 
५६ ईति--उपद्रव | 4 
भीति-मय। ८. । 
५७ सान्तता--च्न्त सहित होने | ९ ।वराट्‌-महान्‌। 
का भाव, नश्वरता । नय 
प्रणोदना- प्रेरणा । २ | न 
गमक उठा है--महक उठा | ९ खटतर--्रस्यन्त तीण ॥ 
र। उदयशंकर भट | 
परिरंभण-च्रालिगन । | ० गति- चलना । | 
८८ गत वीता हरा, श्रतीत । यति- विश्राम | 1 
उपकरण-नीप-उन्द्रिय-रूपी ७१ छप्रतिहत- न रोकी नाशित) 1 
कदम्ब वृन्त । सकने वाली, अवाध्‌, 
अमियसनी-च्रखेत से स्रवाधित । 
भरी हई । पारावार--समुदर | | 
€ छति- मागं । कीभियागर--रसायन-विघा- / 
स्मरण-मीन- स्मरति-रूपी को जानने वाला। 


महली । ॥ ७२ उदान श्वास | 
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प्रष्ठ शब्द्‌ अमथ 

५७३ मांसल-मांस-रक्त से निर्मित 
शरीर से संबन्ध रखने वाले । 
हडकम्पी -शगीर के पंजर 

(हडिढयो) को दिला 

देने वाली । 
रुधिर-क्िलिन्न-लहू से 

लथपथ । 
सुमित्रानन्दन पत 

७४५ दुःख-विघुरा- डः से 

व्याकुल । 

७& पीन- घनी । 

७७ कोदो--णएक मोटा ग्र । 
संसति- प्रसार, प्रवाहं । 
पोत-शिशु । 

७८ खवे--बोना, ठिंगना । 

७€ नोंध- लोंध कर । 
हुल ल~ प्रसन्न होकर । 

महादेवी वर्मा 
=१ आलोकप्रतिमा-प्रकाश- 
की मूतिं। 
चनसार- कपूर । 

=२ अभिसार- मिलन \ 

प्रस्तर पत्थर । 


दामिनी- व्रिजली । 
5) 





^ 


प्रष्ठ शब्द्‌ ` अथे 
्राघात-- प्रहार । 
जगन्नाथप्रस्ाद मिलिन्द 

८५ विभोर--श्रानन्द-मय । 

८६ अथ--्रारंभ, त्रारंभिक- 

वस्था | ध 

८६ खोतस्िनी-नदी | 

८७ शहनाई-ए़ बाजा | 

८६ दिगंबरा-वस्र-दीन, न । 

कीर- तोता । 

६० राका-पूिमा । 

रामधारीसिंह दिनकर 

६& निष्णत-प्रवीन, पृणं 

विद्वान्‌ । 

१०२ धूजेटी- शिव । 
विषाण-सीग का बाजा । 
हरिवंशराय बच्चन 

१०५ च्वधान--ध्यान, मन की 
एकाग्रता | 
गह्वर-गुफा, कन्दरा । 

१०६ निलय-वास, स्थान, घर । 

१०७ संसति-संसार। 
नरेन्द्र शर्मा 

११० पद्मनाभ भगवान्‌ विष्ण 1 

उशणेनाभ-मकडी । 

सलील-क्रीडाशील । 











प्रष्ठ 


श्र्थावली 


< 
शब्द्‌ अथ 


११९१ निसगे--खष्टि । 


विटप-शाखा । 


-११२ पञेन्य-व्रादल । 


रसनिधि-जलकी रशि, 
समुद्र | 

्राधि- मानसिक कष्ट । 
व्याधि-शारीखि कष्ट । 
क्रीत भ्व्य-मोल लिया 
टु्रा दाख । 

कीर-तोता । 
हरता-हता, त्रिगाडने 
वाला, नाश करने बाला । 
करता-कल्ती-वनाने वाला, 
करने वाला । 


विद्यामास्कर श्रर्ण 


~११६ उन्मुक्त स्वाधीनः खतन्त्र। 


नीड-घोसला । 

संबल-- यात्रा की सामग्री 
दृग्‌-युगम--दोनों नेत्र । 
हेम--स्वं । 

चटुल- चंचल । 

रजत- चांदी । 
-कितिज- वह स्थान जी 
धरती शरोर श्राकाश मिलते 
-दुए दिखाई देते दै । 


-.-------------~ 





१७५ 

प्रष्ठ शब्द अथे 
ध्वान-ष्वनि । 
सनन्तराल- ब्रीच का 
स्थान । 


९१८६ 


दिक्‌.चक्रवःल-दिशाध्रा 
का घेरा। 

दनुज --राचस 
ध्वंस--विनाश । 
सिंहनाद्‌- सिंह के समान 
गजना । 

विहान- प्रातः काल । 


१२२ क्यार किनारा । 


१२३ 


दिग्‌-विदिग्‌- दिश ग्रोर 
उपदिशार्णं । 
पय-परपूर--जल से पृं । 
दद्यमान-जलते दए । 
तृषा-प्यास । | 
तृषित--प्यासी। 
रहल-छल-रहित । 
सुशश्र-शोकरा- स्वच्छ 
जल-कणो वाली । 
रसाल--श्राम का इत्त 
पिकालियां-कोकिला- 
समूह्‌ । 

दवाभि- वन की श्राग। 
वाडवालि्यो- समुद्र की 
अरभनियो। 


। 4 
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पृष्ठ 


१२९४ 


१२५ 


= 





शब्द अथ 
अरथ-बोध--ग्र्थ-ज्ञान | 
ज्योति-विन्दु-व्योति- 
कण, नक्तत्र | 
हास--चमकना । 
सदसरदीधि-- सूं । 
अन्तराय- विघ्न | 
विभावरी-वितान-रत्रि 
का विस्तार । 
गवात्त-पट-खिड्की का 
परदा | 


निम॑रिणी 


------ 


प्रष्ठ 





शब्द्‌ अथे 
दो वांस--मन च्रौर बुद्धि। 
तीन डंडे-वचपन, यौवनः 
श्रौर बुटापा | 
अगन जन्म जहो से 
जीवनयात्रा का श्रारम्भ 
होता दै। + 
छत- म्यु-जदय जीवन- 
यात्रा का च्रन्त होतादै। 
घुन- दुःख । 


मरीचि माल-किरण-जाल । | १२६ अवरोध--रुकावटावाधा ॥' 


नीरज 


८ 


उल्का--पुच्छल तारा । 


नसेनी- सीदी-जीवन का | १२७ रजत--चादी, रपया-पेसा 
प्रतीक दे। (| सुवास-खगन्ध । 

















